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व्यवहार ओर परम्राधे 





"प्रस्तावना 


हम क्या चाहते हैँ ? 


मनुष्य-जीवनमे तीन प्रकारकी इच्छां स्वा प्राविक ही रहती 
ह~ मै जीवित रह, मँ समक्ता रहँ ओर मेँ सुखौ रहं | 


इन तीनों इच्छाओसे जीवनका यह लक्षय सूचित होता है कि 
मै सत्‌-अविनादी, चित्‌-सर्वावभासक एवं परमानन्दस्वरूप हो जाऊं । 


<३ ] , ] हम क्या चाहते है ? 


इसके साथ ही अपने प्रभाव, यदा आदिका विस्तार अर्थात्‌ देशामे 
व्यापकता, सवेवस्तु्ओपर भधिपत्य, पराधीन न होना अर्थात्‌ 
स्वातन्त्र्य भी चाहते हँ । अनायास ही हमारा प्रयोजन सिदधहो 
जाय एेसी इच्छासे स्वतःसिद्ध वस्तुकी प्रापि अभीष्ट, एेसा भी 
निङ्चय होता है । अपनी इन इच्छाओंका पिण्डीभूत अथं है कि 
हम परमात्मासे एक होना चाहते हँ या परमात्मा होना चाहते हैं । 
जञानी-अज्ञानी सवके हृदयम समन्ञे-अनसमन्ने यह्‌ स्वाभाविकः 
इच्छा है । 


इन इच्छाओंकी पूरतिके जो साधन निरिचत किये हुए ह, उनपर 
विचार्‌ करनेसे ज्ञात होता है कि आत्मानुभूतिसे शून्य बहिर्मुख ' 
पुरुष केवल स्थूल वस्तुओके एकत्रीकरणको एकमात्र अपने जोवनकी 
सफरता मानते ह । एसे लोगोको अर्थपरायण कटा जाता है । जो 
लोग अथके साथ ही साथ भोगको भी प्रधानता देते है वे काम 
परायण कहे जाते है, परन्तु अथं-कामके अनियन्व्रित सेवनसे शरीरमें 
रोग, इन्द्रिय-दौवंल्य ओर समाजमें संध, वैमनस्य, पराधीनता, 
युद्ध आदिकी सृष्टि होती है । इसीसे घ्म॑की आकवदयकताका अनुभवः 
होता है । क्या अधिक-से-अधिक अर्थमोग ओर श्रमकी सुविधा हमें 
ही मिलनी चाहिए; द्रूसरोको नहीं ? पहले क्या केरला, क्या 
भोगना, क्या इकटुा करना आवदयक है--इक्का विवेकं तो होना 
ही चाहिए । समाज या राष्ट्के किए विदवकी दृष्टिसे क्या उपयुक्त 
है यह्‌ दृष्टिकोण होना भी आवश्यक है । केवल बाह्य वस्तुओके 
किए ओर उनके शोधन, उत्पादन, प्राप्ति ओर विनिमयके लए 
जो कु क्रिया जाता है उसे श्रम कहते है बाह्यके साय अन्तरका-- 
समन्वयके किए-हृदयकी शुद्धिके लिए जो कुछ किया जाता है-- 
उसको धमं कहते है । धमं काम-अर्थको वासनाक्ो नियन्त्रित करके 
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अनुष्यकी वैयक्तिक, सामाजिक, राष्टिय एवं सवंप्रकारके अन्थोपि 
-रक्षा करता है । धमंके साथ अभ्युदय एवं निःश्रेयसका होना 
अनिवायं है । पूवमीमांसाके भाष्यकार घमंलक्षणके सूत्रकी व्याख्यामे 
“विहितत्व'से उपक्रम करके निःश्रेयसकरत्वपर ही उसका उपसंहार 
करते है-कणादका तो धमम॑लक्षणसूव्र ही 'यतोभ्युदयनिःश्ेयस 
सिद्धि" है। 


धमं अर्यात्‌ बहते हुए मन-इन्दरिय-प्राणको धारण करके एक 
मर्यादामें स्थापित करनेकी शक्ति अनुशासनके हारा जाग्रत करनी 
पडती है 1 इसके बिना मनुष्य जौर पशुका भेद नहीं हो सकता । 


जो मनमे आया वही कर लिया-भोग ज्याया बोर दिया 
तो मनुष्यमे बुद्धिमान्‌ होनेको पहचान क्या रही ? जीवनमें अथं 
ओर कामके साथ ही धरमंकी नितान्त आवश्यकता है । उच्छृहल 
अर्थसंग्रह एवं कामोपभोग व्यक्ति एवं समाजको जजंर तथा बवंर 
जना देते ह । सम्पूणं रोगो, संघर्षोकी सृष्टि इन्दीसे होती है । ये 
अन्तर ङ्क रोगके परिणाम हँ । सौमनस्यके विघातक एवं वेमनस्यके 
जनक है । इसकिएु कव का, किसको, किससे, किसलिए कित्तना 
अ्थ-कामका संग्रह करना चाहिए, इसका एकमात्र नियन्ता धमं 
ही है 1 शासन, पंचायत, कानून, फोज-पुकिसि ये सब थोड़ी देरके 
किए बाहर बाहर नियन्त्रण कर सकते है, स्वयं इनकी सुब्पवस्थाके 
-लिए भी ध्मेकी आवश्यकता है । कोई भी व्यक्ति, जाति, सम्प्रदाय 
प्रान्त, राष्ट धर्मके बिना प्रगति-उन्नति नहीं कर सकता । अन्तरः 
राष्ट्रियता या मानवता भी धर्मके बिना अकिचित्कर है क्योकि 
भौगोलिक अथवा सामाजिक संघ आस्था निना जौवित नहीं रह 
सकता । आस्था हृदयभें रहती है 1 दश्यमानं अनेकतामें एेक्य 
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भावमूलक ही है । वेज्ञानिक् दुष्टिकोणसे जो एेवप्र है वह तो कुछ 
मनुष्योके ही वुद्धिगम्य होता है इसक्िए सामान्य जनताक्रो जोवनके 
कषेत्रमे ज्ञान एवं विज्ञानसे उतना राभ प्राप्त नहीं होत। जितना 
भावनात्मक धमंसे होता है । इस ध्मधाराको सूक्ष्म शरोरके साथ 
अक्षुण्ण एवं नित्य सम्बद्ध बनाये रखने जन्म-जत्मान्तरका 
विक्वास भी बहुत सहायक होता है ! स्वरगका लोभ ओर नरककरा 
भय भी उस विरवासको पृष्ट करता है । 


हम मानते ह, जो महान्‌ वे्ञानिक़ आविष्कार हो रहे है-- 
हुए हँ ओर होगे--जो विख्वश्नो भौतिक विकास एवं समृद्धि प्राप्त 
हो रही है, नवीन-नवीन तथ्योंका उद्षाटन हो रहा है ओर हम 
एक सवंमान्य उच्रतिको ओर अग्रसर हो रहे ह यह्‌ आवदयक है, 
अनिवायं है-मानव समाजके किए आवदयक है । भौतिक उच्नतिके 
बिना केवर आध्यात्मिकं शोधन, आधिदैविक विवास अथवा 
धामिक कर्मकाण्ड अधूरा ही रहता है 1 भोजन, वस्त्र, निवास, 
रिक्षा, चिक्रितसा, संचार, आदान-प्रदान, शासन आदिक उन्नतिके 
विना धामिक आस्था अनुपयुक्त, शुष्क एवं विघटनक!रिणो-सी हो 
जायगी 1 अथं, घमं, काम तीनों पुरुषाथं परस्पर-समन्वित ही होने 
चाहिए । धर्मानुसार अर्थ-काम हों, अथानुसार धम॑-काम हों ओर 
कामानुसार धमं-अथं हों । धमंके बिना अर्थकाम अनर्थके हेतु हैः 
धर्मानुरोधी अर्थ-काम श्रय-परेयके साधन है। 


किसी.किसीके मनम शंका रहती है कि धर्मके अनुप्ार आहार- 
विहार, व्यवहार-व्याहार अथवा आचार-विचार बनानेपर लौकिक 
उत्थानम बाधा पडती है; क्योकि आज समाजका काम-काज, लेन- 
देन एेसी अवस्थमें पुव गया है कि केवल धर्मानुकूर आचरणको 


व्यवहार ओर परमाथं | [ ९ 


रोग एक सनक एवं पागकपन समञ्जते है । देखनेमे आता है कि 
लोकनव्यवहारमें जो अधिक घाभिक होता है उसका लोग उपहास 
करते है ओर -उसकी सफरुता संदिग्ध रहती है । वतंमान 
वातावरण ओर परिस्थितिमे उप्यक्त बातें कुछ अंशतक सही है\ 
फिर भी धर्मानुष्ठान थोडे-से तप, कष्टषटिष्णुता ओर धेर्थको अपेक्षा 
रखता है । हमारा यह निरिचत मत है, अनुभव दहै भौर लोक 
व्यवहारमें एसा देखा-घुना है कि सच्चे सदाचारी धर्मात्मा पुरुषका 
उपहास अधिक्र दिनोतक नहीं होता ! यदि कोई उतवा, धयं मौर 
साहसे मासपास रहनेवाले छोगोको रहनो-षहनीको अपेक्षा न 
रखकर ईमानदारोके साथ व्यवहार करता जाय तो थोडे हौ दिनोमे 
अधिकाधिक जनता उसपर विडवाप् करते गतो है ] व्प्रवह[रके 
त्रम सफलता प्राप्त करनेके लिए इससे उत्तम कोई मागं नहीं है 
करि रोग उसपर विद्वासं करं । यदि एक मामे दसव्यक्तिभी 
किसीपर विवास करने कगे तो वह॒ वषोमिं सहस्रोका विश्वासपात्न 
बन जाता है । व्यवहारणेतमे जो बहुतोका विडवसनीय हौ जाता 
है, उसे पद-पदपर सफ्ता वरण करतो है--उसका एक-एक 
कदम सुख-समृद्धिकी ओर बढता है। रोग ॒धमंवान्‌ अथवा दीन- 
-ईमानसे युक्त पुरुषते ही व्यवहार करना पसन्द करते है, स्वयं 
चाहे जैसे भी हों । मेने देखा हे करि छेटे-छटे व्यापारौ अपनेको 
जनताका विहवस्त बनाकर भत्यन्त सम्पच्च भौर समद बन गये है) 
ठीक है, आजकल विज्ञपनका युग है परन्तु प्रचारित विज्ञापनपर 
शंका होती दै ओर सहज विज्ञापन स्थायी होता है। यदि हम 
सहज भावसे सच्चे ध्माता बनें तो देर-सबेर जनसाधारणका 
ध्यान खिचेगा ही! यह्‌ बात ध्यति देने योग्य है क्रि अपना 
धर्मपालन ध्यान सीचनेके किए नदी, हृदयक्रौ पवित्रताके लिए 


होना चाहिए । 
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` वस्तुओके उपाजनके साथ ही साथ उनका सदुपयोग ओर 
उपभोग होना भी आवद्यक है । यदि केवल वस्तुभओंका उत्पादन 
ओर उपाजन ही हो, विनिमय ओर वितरण टीक-टीक न होतो 
एकव की हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, अनमिप्रेत व्यक्तियोके हाथ 
लगती है अथवा कर"दण्ड-शुल्क भआदिके रूपमे उसका व्यय हो 
- जाता है । भव्यन्त संग्रह अनथंकी भोर उन्मुख होता है । उपाजंन- 
शक्तिका विनियोग ॒धम॑की वृद्धके किए, अर्थकी समद्धिके लिप्‌, 
उज्ज्वर यशके विस्तारके लिए स्वजन एवं मानवताकी सेवाके 
लिए अवश्य ही होना चाहिए । ये सब सम्पत्तिके दायभागी 
है । इन्द अपना भाग प्राप्तन हो तोये करुद्ध होकर मलिन 
भावकी सृष्टि करते है । य॒ज्ञावशिष्ट सम्पत्ति ही कल्याणकारी 
होती है। 


व्यष्टि-समष्ट अन्तर्यामी ई्वरको नैवे्य-अपंण करनेके अनन्तर 
भगवत्प्रसादरूप सम्पत्तिका अपने ङ्एि उपभोग मनुष्यके लिए 
अत्यन्त श्रेयस्कर है | एसी कोई वस्तु नहीं होती जिसके लिए 
` समष्िके लिए कुछछ-न-कुछ प्राप न इजा हो । पृथ्वी, अग्नि, जल, 
वागु, आकाश सब समष्टिरूपसे, हमारे हितकारी है। हमारा चलना- 
फिरना, खाना-पीना, बोलना, सास छेना समष्टके अनुग्रहपर ही 
निर करता है! एेसी परिस्थितिं एेसा कोई भी भोग हमारे 
जीवनमे नहीं होना चाहिए जिससे समष्टिकी हिसा होती हो । 
मोगको उच्छृङ्खल प्रवृहिसे ही रोगकी उत्पत्ति होती है। ध्म 
नियन्त्रित भोग भो एक प्रकारका योग ही है। निम॑यादि भोग 
केवल दूसरोको ही दरिद्रदुःखी नहीं बनाता, भपने आपको मी 
दुःली-दरिद्र बनाता है । बहुत भोग करनेवालोका भोगसामथ्यं भी 
क्षीण हो जाता है । अधिक भोगसे जो शरीरी पुष्टि, सन्तानकी 
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वृष्टि आदि चाहते है वे भी मूर्खं है; व्ोकि विलास उल्लासका 
साधन नहीं है । भोगका आधिक्य केवल शक्तिका अपव्यय है ओर 
शक्तिका मपन्यय हो जानेपर आदमी कहीका नहीं रहता-- न 
चरका, न घाटका; न दीनका, न दुनियाका 1 


भोगका अभ्यास जितना अधिक बढ़ता ह उतना ही राग~रोगका 
विकास ओर योगका हास होता है 1 इसलिए भोग उतनाही 
करना चाहिए जितना जौवन-निर्वाहिके लिए आवश्यक हो, धमं 
ओर अर्थका नाश करनेवाला न हो-मन ओर इन्द्रियोको अप्रस- 
न्नताकारक न हो । जिस भोगके अनन्तर वैरस्य, वैमनस्य, ग्लानि, 
चणा, असमथंता, पश्चात्ताप ओर दुःखकी उत्पत्ति होती हो एेसा 
-मोग कभी नहीं करना चाहिए । यह स्मरण रखने योग्य है कि 
हमे जीवनम केवर भोग ही नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ 
बाह्य सम्पत्ति, यश, विर्वसनीयता, सामथ्यं, धमं, अन्तःकरणकी 
प्रसन्नता, विवेक ओर सुख भी चाहिए । केव अथं एवं भोगके 
-साथ बंध जाना जीवनकी पूणता नहीं है, चूणणता है; विस्तीणंता 
नहीं संकीणंता है । जीवन उदीणं होना चाहिए । 


मनूष्यके सूक्ष्मतम अन्तःपरदेशमें सच्चिदानन्दकी अव्यक्तं अनन्त 
-चारा प्रवाहित हो रही है । मनुष्यके अद्ध-अद्धमे, अन्तरङ्ख ओर 
-बहिर द्मे बह अनुस्यूत रहती है । सत्संस्कारोके दवारा प्रतिबन्धोको 
निवृत्ति अर्थात्‌ दोषापनय॒न करके उसको केव अभिव्यक्ति दी जाती 
है । मनुष्योमें जो सत्‌ दै, वह्‌ "मनम मे हं ओर मे रहना चाहता 
द! इन दो भावोके रूपमे प्रकट होता है । इसका यह्‌ परिणाम निक- 
लता है कि म अपनी या किसी दूसरेकी मृत्युका निमित्त न बनू । 
जीडं ओर जीने दू । इसी सत्‌के आधित वस्तु ओर कमं होते है । 
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हमारे पास वस्तु ओर कमं दोनो ही एसे होने चाहिए जो जीने गौर 
जिलानेवाले हों । वस्तु एेती हो जिकषसे दुसरेका हक मारा न जाय, 
कमं एेसा हो जो किसोकी {हिसा न करे इसी अवस्थामें हमारी 
वस्तु ओर कर्म॑मे भी सत्‌का अवतरण हो जाता है, तब हमारी 
सम्पत्ति सत्सम्पर्ति ओर कमं सत्कमं हो जाता है । इसीको धमं 
कहते है । मनुष्य अपनी द्रव्यराक्ति एवं क्रियाशक्तिका उपयोग अपने 
जोवन-निर्वाहुके छिए गौर दूसरोके जीवनदानके किए करं । वस्तुतः 
धन व्यक्तिगत होता ही नहीं । उसमें सबका अंशं रहता है ! कर्द 
मी व। ह्य एवं अन्तरक्रिया केवल आश्वयको ही प्रभावित नहीं करती, 
अपने विषयक्ो भी प्रमावित करती है । इसलिए कमं भी व्यक्तिगत 
नहीं होता । जब वस्तु ओर व्यक्ति दोनों ही व्यक्तिके लिए नही, 
समाजके लिए है, तव हमारा दृष्टिकोण अपने आप ही समाजवाद 
हो जाता है । इस समाजको, जाति, सम्प्रदाय, प्रान्त, राष्ट आदिके 
रूपम संकुचित नहीं करना चाहिए । मानवता भी एक प्रकारक 
जातीयता ही है । राष्टियता भी अन्य राष्ट्के प्रति क्ठेश उन्न 
करती है । पृथिवी भी एक ग्रह है ` गौर आगे राकेट आदिक दाराः 
गमनागमनःग्यवस्था होनेपर दूसरे श्रहके निवासियोके साथ भी 
वेमनस्थ, संघषं ओर युद्धो सम्भावनां है । एेसो अवस्थामें 
ग्रहीय भाव भी संकीणं हो जायगा । अतः अगणित ब्रह्माण्डोमें 
एकरस विद्यमान आत्मसत्ताका दर्शन ही सर्वोपरि उदारभाव एवं 
समाजवादकी ( मौलिक ) मूलभित्ति (तत्त्व) है । यह भाव रहनेपर 
ही धमं भौर अथं अपने शुद्ध स्वरूपमें रहते हैं । 


जीवन-निर्वाहके लिए अस्तिभावके पोषक पदार्थोकी अपेक्षाः 
होती है । बिना भावके पदाथं ओर बिना पदाथके भाव नहीं होते ॥ 
जीवन एक माव है । अन्न, वस्त्र, भौषध, निवासस्थान, पूजो, 
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परिवार यह सब पदां है । यह्‌ सद्भावके ही स्व ओर अन्य ख्पर्मे 
प्रका हँ । इनके समन्वपसे ही मनुष्यका जीवन उज्ज्वरु होता 
है । मनुष्यक्रे जीवनमें चिदुभाव स्पष्टरूपसे प्रकारित होता है ओर 
प्रकारित करता है । इन्दर्यां प्रकाशित करती ह ओर विषय 
प्रकादित होति ह । सूयं, चन्द्रमा आदि इनकी सहायता करते रै 1 
चित्त सं्कारोका संग्रह करता है । वृद्धि उचित-अनुचितका विवेकः 
करती है । इस प्रकार ज्ञानसे सम्बद जितनी क्रिया-प्क्रिया होती 
दै--सब चिद्भावका ही विलास है । यह्‌ निरिचित है कि मनमें 
जितने संकल्प-विकल्प उत्ते है, वे विशेष ज्ञानके अनुरूप ही होतेः 
है । जिसको हम तुरीय सुखः हित, अनुकूल समक्षते है उसकी 
परा्िके किए गौर जिसको अप्रयोग, दुःख, अहित, प्रतिकूल समस्ते 
हं उसके परिहारे लिए इच्छाएँ उदय होती है । इच्छके अनुसार 
प्रयत्न होता है । इच्छके तारतम्यसे ही प्रयत्नमे तीव्रता तथा 
मन्दता होती है 1 इका अथं हुआ कि सम्पूणं कर्मकलापके मूलम 
विशेष ज्ञान ओर समज्ञदारौ है । इस विरोष ज्ञानका शोध करनेके 
लिए शिक्चाकी आवद्यकता है । रिक्षाके लिए विद्यालय, पृस्तकाख्य,. 
सत्सद्ध, वाचनाक्य, पुस्तक, पत्रिका, रेडिथो सभी साधनोकी 
अपेक्षा है । इसके किए ्रद्लनकी भी अपेक्षा होती है। यदि 
उपयुक्त रीतिसे रिक्षा न दी जाय भौर विरोष ज्ञान ठीक-टोकर प्राप्त 
न हो तो मनुष्य पशुके समान रहता है । इस परशत्वके तिस्सारण' 
जलौर निवारणके लिए एक विशेष प्रकारका प्ररिक्षण अभीष्ट है। 
वह्‌ है पहलेसे विकार रूपे आनिवाले दोषोका संमाजेन ओर 
समाजकी समृद्धि, प्रगति, उन्नतिके अनुरूप गुणोका आधान }' 
संसारमें कई वस्तुएँ देलनेमे आती ह जो धिसाई करनेपर चमक 
जाती दहै, बहुत-षी एेषी होती हैँ जिनपर बाहरसे रंग-रोगन करना 
पडता है । मनुष्यके मनकी भो यही दशा है । इसीसे रिक्षाका 
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ध्येय मनुष्यके अन्तस्तलमें विद्यमान स्वाभाविक चिद्भावको किसी 
विघ्न-बाधाके बिना विकसित करना है। जब बालकरका जन्म 
होता है, उसके अन्दर एक अत्यन्त संकीर्णं देह-पदा्थंमे अहंभाव 
उठता है 1 शिक्षाके द्वारा उक्षको परिवार-जाति-सम्प्रदाय, रार 
विरव-बरह्मण्ड प्रकृति ओर परमात्मासे परिचित कराना पड़ता है । 
यदि शिक्षण प्राप्त करनेपर भी मनुष्यके संकुचित भावका निराकरण 
नहीं हुमा भौर अत्यन्त विस्तीणं देश-कालादिके बन्धनोसे निमुंक्त 
परम सत्यके ज्ञानकी भोर वृत्ति उन्मुख नही हई तो वह्‌ रिक्षण 
सफल नहीं हृभा । शिक्षण अर्थात्‌ विकारी ओौर रतिम जीवनसे 
मुक्ति पाकर सहज-सरल.स्वाभाविक जीवन-प्रणाीको हृदयंगम 
करनेकी कला । अध्याहायं ज्ञानोंकी परतन्त्रता एवे प्रभावसे मुक्त 
होकर स्वरूपभूत स्वयंप्रकाश जञानके समुल्लास-विकासकी प्रक्रिया । 
अपनेको आनन्दित रखनेके किए वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों एवं 
-परिस्थितियोसे निरपेक्ष रहकर परमानन्दके अन्तरंग उत्सका प्रवाही- 
करण रिक्षा हमे वस्तुओ! व्यक्तियों, स्थानों ओर परिस्थितियोके 
परतन्त्र वना देती है--वह शिक्षण नहीं शिक्षणाभास है । रिक्षणके 
द्वारा सृपुप्प्रतिभा-जागरण अनिवायं दै। 


आनन्दभावके विकासके लिए निर्चित रूपसे कुछ श्रम भौर 
कुछ विश्रामका समन्वय करना पडता है । स्वास्थ्यके लिए आयुवेद, 
-शतुओकी पराजयके लिए रस्वरास्त-विद्या, मनोरञ्जनके लिए 
-संगीत-अभिनय-वा्य, अपनी सुल-सुविधाके किए मनोनुकूलं 
आवास--यह्‌ सब अपेक्षित होनेपर भी ये सारी बातें बहिरंग हैं 
ओर इनका निरूपण उपवेदोमे ही किया गया है। वेद सुखी जीवन 
वितानके लिए लौकिक, पारलोकिक एवं दोनोसे विलक्षण किसी 
अन्य भरमाणस्े अज्ञात उपायोका निदेश करता है ओर उनके 
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ज्ञोधन-बोधनके किए प्रतिमाके प्रयोग-उपयोगकी दिशाका निदेश 
करता है 1 लोक-व्यवहारमे लोग चार प्रकारसे सुखकां अनुभव 
। करते दिखायी पडते है । विषयभोगमे, धन, विद्या, तप, जाति, 
। सम्बन्ध, वुद्धि आदिके अभिमानसे, सुखके,मनोरथ एवं आशासे 
तथा जैसा अभ्यास पड जाता है उसी रीतिसे रहने-सहनेपर । ये 
। चासं प्रकार लौकिक है ओर सूक्ष्म दष्टसे विचार करनेपर मनोरथ- 
। सुखके अन्तगंत लोके ही पारोकिक सुखका सन्निवेश हो जाता 
| है। पारमाथिक सुख साध्य नहीं, सिद्ध है; उसमे न धर्मक समान 
विरोध दहै, न योगके समान निरोध है, न उपासनाके समान 
अनुरोधदहै न जिज्ञासाके समान शोध है, वह तो केवर स्वतः- 
सिद्धरूप सुखका बोध ही बोधं है । उसमें अनुकूलं तथा प्रतिकूल 
विषयोकी उपस्थिति अथवा अनुपस्थित्तिका कोई सम्बन्ध नहीं है,. 
। कवक बोध ही बोधं है शत्रु-मित्रकी विद्यमानता अथवा अविद्यमानता 
उसमे किसी प्रकारका विरोध उत्पन्न नहीं करती, वह॒ सदा ज्योका 
त्यों एकरस ही रहता है" जिस उपरुल्धिमे विषय-विषयीभाव 
अत्यन्त उपेक्षित, तुच्छ एवं बाधितरूपसे भासते ह वह्‌ उपकन्धिः 
ही परमानन्द है ओर अपना स्वरूप है 1 वेदान्तका यह परम एवं 
चरम निर्देश ही उपनिषद्‌ है । इसके द्वारा जन्म-मरण, गमनागमन, 
संकोच-विस्तार, आवतंन-परिवतंन तथा सभी प्रकारकी चिन्ताओके 
आर सर्वदाके लिए स्वंथा निवृत्त हो जाते है, उनकी नित्य 
निवृत्तिका बोध हो जाता है । नेति-नेतिके द्वारा अरोष-विरोषका 
बोध होनेपर तत्त्वमस्यादि वाक्यके दारा अविद्या निवृत्ति हो 
जाती है जौर बोध तो नित्यप्राप्त प्रा्तसा होता है, नित्य निवृत्त 
दुःख ही निवृत्त-सा होता है । इसीको भारतीय वेद-विद्याने परम 
पुरुषाथं बताया है । 

क 


१३ ] [ हम क्या चाहते हैँ ? 


धर्मके उपादान 


धर्मंका मूक सच्विदानन्द अद्रय आत्मा ही है; क्योकि गौप- | 


निषद-दुष्टिसे उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं 1 इसीसे धमं 
-साघन तो है ही, सिद्धके जीवनमें भी अनुगत रता है । उदाहरणके 
कए पृथक्‌-पृथक्‌ विचार कीजिये- 


€ ^ € 


(१) आत्मा सत्‌ दै--इसका अथं है, वह्‌ है, रहता है ओर 


रहेगा । न मरा, न मर रहा है, न मरेगा । इस सिद्धान्तका फल | 
-यह्‌ निकलता है किन हम मरे, न मारे, अर्थात्‌ न अपनी मृघ्युसे , 


उरे गौरन दूसरेको उरायें । अपने लिए निर्भयता ओौरदूसरेके | 


किए भभयदान- यह भात्मसत्ताके ज्ञानका प्रथम फल है । 


| 


आत्मसत्ताके ज्ञानका दूसरा फक यह है कि हम जीते आये ह, | 


-जी रहे है ओर जियेगे । अबतक यदि मृत्युने हमारा स्पशं किया 


| 
1 


-होता तो हम आज न होते । जीना सहज स्वभाव है ओर मरना ` 


: आगन्तुकं एवं कल्पित । इससे यह धमं निकलता है कि हम जियें 
-ओौर जिकायें । इसका सार यह है कि सबको, जिसमे अपना आपा 
` भी सम्मिलित है, अन्न, वस्त्र, आवास, ओषध प्राप्त होना चाहिए 1 
` उन्हे उपाजन करनेके किए श्वम करना, असमर्थोको प्राप्त कराना 
-ओर अन्य महत्त्वपुणं कायं-जेसे चिन्तन, विद्या, समाधि एवं 


। 
। 


-संरक्षणमे लगे छोगोके भरण-पोषणकी व्यवस्था करना इमं 


-सम्मिकिति है । 


(२ ) आत्मा चित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप है--इसका अथं यह है 
-कि वह अज्ञानस्वरूप नहीं होता । सारी इन्द्रियों ओर वृत्तियोका 
` उपसंहार हौ जानेपर भी, वह समाधि, मूर्च्छा, सुपुप्निमे--उन-उन 


-व्यवहार गौर परमाथं ] [ ४ 


अवस्थाओंको प्रकारित करता रहता है । यदि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
नहो तो पुपुप्षिः नामकी कोई अवस्था होती है--यह्‌ किसीको 


ज्ञातन हो । भें अज्ञ ह--यह भी ज्ञात ही होता है । एेसी वस्तु- 


स्थितिमे भात्माका अज्ञानके साथ कोई मेर नहीं है । इसमे-से यह्‌ 
धमं निकलता है किन हम अज्ञानी रहें ओरन किसीको अज्ञानी 
बनायें । नासमञ्च रहना, बेवकूफ बनना ओर ठगा जाना अधमं दै, 
साथ ही किसीकी नासमन्लीसे लाभ उठाना, किसीको बेवकूफ बनाना 
ओर ठगना भी अधमं है 1 अपने ज्ञानस्वरूप होनेका पहला फल 


यही है। 


अपने ज्ञानस्वरूप होनेका दूसरा फल यदह है कि हम अन्तः- 
करण-- न्यक्तिसे तादात्म्य करनेपर भी जानते है, जानते रहते है, 
ओौर-ओौर जानना चाहते है । इसका अथं है कि हमें ज्ञान-वुद्धिके 
-लिए प्रयास. करना चाहिए ओर दूसरोके ज्ञानका संवद्धंन भी करना 
-चाहिए 1 अपने ज्ञानकौ स्फुटता ओर सबके लिए ज्ञानका दान 
जीवके लिए सहज स्वभावप्राप्त धमं है । पशु-पक्षी भी ज्ञान प्राप्त 
करते है ओर अपने बच्चोको शिक्षा देते है । एसी स्थितिमे रिक्षण, 
श्रशिक्षण, विद्यादानकी व्यवस्था, पुस्तकाख्य, वाचनाल्य, सत्स्ख- 
सत्र आदिका आयोजन भी धमं है मपने किए ओर सबके लिए । 
विज्ञेष-विशेष ज्ञान, अर्थात्‌ विज्ञानकी उपरन्धियोके किए अनु- 
सन्धानशाला, प्रयोगशाला भी होनी चाहिए । अतीत ज्ञान अर्थात्‌ 
एेतिहासिक ज्ञानसे शिश्वा प्राप्त करना, वतमान परिस्थितिका ज्ञान 
रखना ओर भविष्यकी योजना बनाना भी घ्मका शद्ध है 1 प्राणि- 
विज्ञान, समाज-विज्ञान, राजनीति, अर्थदास्व-सबका इसीमें 
समावेश है । निविशेष, निराकार शुद्ध ततत्वका ज्ञान प्रात करना 
भी आवदयक है । उससे बुद्धिका. एकाद्धी शुकाव दूरं होता है। 
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विशेष ज्ञान, सामान्य ज्ञान गौर समन्वय-ल्ानके विनो मनुष्यका 
जीवन सन्तुलिति नहीं हो सकता । भित्न-भिन्न विषयोका ज्ञान तो 
कहीं भी प्राप्त हो सकता है, परन्तु जो निविषय ज्ञानका तात्त्विक 
खूप है, वह्‌ केवर वीतराग तत्त्वज्ञानी महात्माओंसे ही प्राप्त हो 
सकता है । उसके लिए व्यवस्था करना भी धमं है। शरीरकी 
भीतरी वस्तुओंको जानना अध्यात्मज्ञान' है । ब्रह्माण्डकी संचालन- 
्रक्रियाको समन्नना “अधिदैव ज्ञान" है । भूतभौत्तिक वस्तुओंको 
समञ्चना आधिभौतिक-ज्ञान' है । सबसे विलक्षण अद्वितीय आत्मको 
जानना (परमाथं-ज्ञान' है । आत्मके ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सब 
` कुछ जानना ओर उसके किए सुविघा प्राप्त करना-कराना सहज 
घमं है | 


(३ ) आत्मा आनन्दस्वरूप है-यह्‌ बात अपने प्रति मुख्य- 
प्रियता अनवरत सिद्ध करती है । सब कुछ दष है, आत्मा रोषी । 
हम दुःख पसन्द नहीं करते, नहीं चाहते । दुषरे भी दुःख पसन्द 
नहीं करते, नहीं चाहते । जसे शरीरके भीतर एक कांटा गड़ जाय 
या आंखमें कोई वालकण पड़ जाय तो उस्र विजातीय द्रव्यको 
शरीर ओर ख सहन नहीं करते ह, उशी प्रकार आत्मके लिए. 
दुःख एक विजातीय द्रव्य है ओर शक्तिभर उसके निवारणके लिए 
प्रयत्न भी किया जाता है । कपने आनन्दस्वरूप होनेसे यह्‌ धमं 
निकलता है कि हम कभी, करीं, किसी कारणसे दुखी न हों ओर 
दूसरेमे दुखीपनेका अभिमान्‌ जाग्रत्‌ न करं । हम दुखी हँ या तुम 
द्खी हो-ये दोनों ही वाते भात्मामें विजातीय द्रव्यका आरोप 
करके कटी जाती हँ 1 भतः दुखी होना ओर दुखी बनाना--दोनों 
ही अधर्मं ह ओर हमारे आत्माके स्वभावके प्रतिकूक है । आनन्द- 
स्वरूप आत्माका यह्‌ प्रथम घमं है । 
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आनन्दस्वरूप मात्माका दूसरा धमं यह्‌ निकलता है कि वह॒ 
संदा, सर्वत्र, सर्वथा हर हालमें सुखी रहै ओौर दूसरोको सुखी 
रव्खे । हम सुखी रहना चाहते है, सब सुखी रहना चाहते है । जेसे 
सुख मिले, वैसे सुखी हो-ज्ञानसे, ध्यानसे, विश्चामसे, भगवत्प्रेमसे, 
धर्माचरणसे, नृत्यसे, नाटयसे, गानसे, वादयते, भभिनयसे, त्यागसे, 
संग्रहसे-केसे भी मनुष्यको सुख प्राप्त होना चादिए । सुख पाना 
घमं है, सुख देना धमं है । वह जितना नित्य होगा, जितना अना- 
यास होगा, जितना ही दुसरोको दुःख पटहंचाये विना होगा, जितना 
व्यापक होगा ओर जितना अन्यनिरपेक्ष होगा, उतना ही श्रेष्ठ 
होगा । सुखम ओर उसके साधनमें जितना-जितना आत्माका 
सामीप्य होता है, उतना-उतना स्थायित्व जौर सूक्ष्मता होती है । 
अपने-अपने सम्प्रदायमें जो लोग सुखका जो-जो आकार बना र्ते 
है, उन्हं उसीमें सुखी होने देना चाहिए । उसमे बाधा डालतेका 
कोई कारण नहीं है । भले ही वह्‌ कल्पना हो, भाव हो, चेष्टाहो, 
कमं हो, सम्बन्ध हो या द्रव्य हो । वस्तुतः सुख अपना स्वरूप है 
ओर जिसपर हम अपने मनका हाथ लगा देते ह, वही सुखरूप हो 
जाता है । सभी प्राणियोका, कीट-पतद्धोका मो भपना-अपना सुख 
है; उसमे बाधा न डालना, सुविधा उत्पन्न करना धमं है । 


(४ ) आट्मा अद्वय है--इसका निष्कषं यह . निकलता है 
क्रि भेद-भाव करना ओौर कराना अज्ञान-मूकक भ्रान्ति है । इस 
श्रान्तिके कारण अपना-पराया, ऊँच-नीच, शत्रु-मिव्र, रागदरेष, 
वेमनस्य-सद्धषं, ककह एवं युद्धकी सृष्टि होती है । इसो देत-धमके 
वरोभूत होकर सच्चे ज्ञानका मादर न करके अर्वाचीनःप्राचोनका 
ज्ञगड़ा खडा कर देते है । रूठी भोगोल्िकि सीमां सी च-खोचकर. 
प्रान्त, राष्ट, द्वीप आदि बना लते है ओर उनके लिए रुडते हे । 
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जातीयता, वगंव।द, प्रान्तीयता, भाषाभेद-सब इसीको दन 
है । आत्मसत्य अद्वय है । इसमे दवेतभ्रम मिटानेके लिए साधनके 
रूपमे द्वेतको स्वौकार करना दूसरी बात है ओर देत, दुःख, 
मूखंता एवं भयको बढ़ाना दूसरी बात । स्वयं भेद-भ्रान्तिमें फंसकर 
इन दुःखोको  बटाना अधमं है ओर दूसरोको इसके लिए वढावा 
देना भी अधमं है | आत्माके अद्य होनेका प्रथम निऽ्कषं यह है करि 
स्वयं मेद-भावसे मुक्त रहकर दुसरोको भी मेद-भावमें न डले । 


आत्माकी अद्रयताका दूसरा निष्करषं यह्‌ है कि अपने आत्मके 
अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है, अर्थात्‌ सब अपना आत्मा ही 
है । अपने आत्माके रूपमे भासनेवाटी वस्तुमे जितना प्रेमभाव, 
आत्मरूपता शर आत्मीयता रहती दहै, उतनी हौ पराये रूपमे 
भासनेवारोके प्रति भी होनी चाहिए । अपने हुदयमें सबके प्रति 
श्रीति रहे ओर दूसरोके हदयमें मेल-मिकाप, आत्मीयताकी वृद्धि ` 
हो-यही मनष्यका धमं है । इस अद्रयतामे नासमञ्जी, अभिमान, 
राग-देष, भय--सबकी निवृत्ति हो जाती है । इसका व्यावहारिक 
पक्ष यह है कि जसे अपने प्रति की हुई चोरी, हिसा आदि बुरी 
लगती है ओौर स्तुति, सम्मान आदि अच्छे लगतेहै, वसे ही दूसरे 
शरीरम बेटे हुए भत्मदेवको लगते हैँ । इसीसे दूसरेके प्रति जो 
व्यवहार किया जायगा, वह्‌ अपने प्रति भी हो जायगा; क्योकि 
आत्मा तो एक ही है । 


यह सामान्य धमंका भाधार है । यही आत्मा विष धमम॑का 
आधार कंसे बनता है ? इसके किए पृथक्‌ विचार करना उचित 


होगा । ह 
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धम-प्ररणाके स्रोत 


जसे वायुका धर्मं गति ओौर अग्निका धमं दाहदहै, केसेही 
मनुष्यका धमं मनुष्यत्व है 1 मनुष्य-शरीरमे मजञ्जागत एक विशेषता 
है, रक्तगत एक ॒वीयंवत्ता है, चित्तगत एक संस्कार है, वुद्धिगत 
एक विचारधारा है, स्वभावगत एक रसप्रवाहं है, आत्पगत एक 
जनुवृत्तिव्यावृत्तिकरा वोध है । वस्तुतः मनुष्य धमं छोडकर जीवित 
नहीं रह सकता । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके चिन्तनमें लगे रह्नेके 
कारण मनुष्य आत्मनिरीक्षण नहीं कर पाता | आप थोड़ी देरके 
लिए स्वस्थचित्तसे अपने ध्मके सम्बन्धमे चिन्तन कीनिये। 


-अःपको धमै-परेरणा कहास प्राप्त होती 


१. क्या आपको एसा प्रतीत होता है कि ईङ्वर धम॑के लिए 


प्रेरित करताहै? वहु प्रेरणा किस प्रकारक होती है? क्या 
९ ष्ट 


उसका रूप कुछ एसा होता है कि तुम अपने सन एवं इन्द्रियको 
इपर कंसे, भोगसे, संग्रहसे ओर भाषणसे अलग रक्खो ? इस निषे- 
धात्मकं प्रेरणाका बड़ा महत्त है । आप इसपर गम्भीरतासे व्यान 
-दीजिये । अथवा ईश्वरसे इस प्रकारकी प्ररणा मिलती है कि इस 
प्रकारका कर्म, भोग, संग्रह ओर भाषण करो ? प्रवतंक प्रेरणामें 
घर्मको पहचानना कठिन है । क्या भप अज्ञानियोंको ज्ञान, कंगालोको 
-अन्न-वस्त्र, रोगियोको ओषध देनेकी प्रेरणा ग्रहण करके उसके 
अनुसार आचरण करते हं ? 


२. क्या आप ईङवरकी प्रेरणा ओर पूव॑संस्कारोकी प्रेरणामें भेद 
कर सकते ह ? पूर्व॑संस्कार अच्छे-बुरे दोनो प्रकारके होते हैँ 1 उनसे 
समय-समयपर दोनों प्रकारकी प्रेरणा भी प्राप्त होती है । यदि आप 
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पर्वसंस्कारोके द्वारा ही अपने जीवनको संचालित करेगे तो आपका 
अन्तर कभी मिट नहीं सकेगा । अनादि कम॑-प्रवाहृसे उत्पत्न 
संस्कार ओर उनसे बना हुआ स्वभाव समुद्रके बाह्य-आभ्यन्तर दबाव 
ओर उथल-पुथलके समान परस्पर संघषंरत रहते हैँ । इनपर अपने 
जोवनको छोडा नहीं जा सकता । हा, इनसे ईखवरकी प्रेरणाको 
पृथक्‌ करना विशिष्ट अन्तदुष्टिके बिना सम्भव नहीं है। 


ईरवरकी तटस्थता एवं असंगतापर दुष्टि डाली जाय तो 
वहं कोई स्वेच्छिक, स्वतन्त्र एवं नवीन प्रेरणा नहीं दे सकता । 
वह्‌ आपके अन्तःकरणकी उपाधिको अपने साच्तिध्य मात्रसे आभा- 
सित ओर सञ्चालित करता ह । एसी स्थितिमें ईरवरका नियमन 
भी पूवंसंस्कारानुपार ही मानना पड़ेगा । तब फिर हमें गम्भीरतासे 
यह देखना होगा किं जव हम पुवंसंस्कार अथवा उसकी उपाधि 
स्वीकार करके ईख्वरके द्वारा संचालित होते हँ तो हम सदा उनकेः 
दवारा नियन्त्रित कट्पुतली ही बने ररहैगे; कमं-चक्रसे मुक्त नहीं 
हो सकते । हमे कुछ नवीन कमं करने होगे, जो अनादिकालसेः 
अनवरत प्रवाहित कमं-घाराको नया मोड़ दे ओर हमारी यात्राको 
मुक्तिके किए उन्मुख करे । कम-से-कम वह एेसा तो होना हीः 
चाहिए जो स्थूल देह ओौर उसके सम्बन्धोको दियथिल करके सूष्ष्म 
शरीरको प्रधानता दे । परलोक, आन्तर रसास्वादन, समाधि अथवाः 
शुद्धिकी भावना जाग्रत्‌ करकं सत्य तत्त्वकी जिज्ञासाकी ओर ले जाय । 
इसके किए नवीन क्रिया-कलापको प्रेरणा वया आप पूवंसंस्कारो- 
पर छोड देते है । अथवा इसके किए कोई नवीन सोत दूढते है? 


३. भापका धमं आपके अस्तित्व, ज्ञान, आनन्द, नियन्त्रण- 
शक्ति ओर समन्वय-भावनाक्नो रक्षके किए होना चाहिए । 
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घारणाके अभिप्राये "ध्म, शब्दके प्रयोगका यही अथं है | इसके 
लिए सामाजिक परिस्थितिसे प्रेरणा लेनेपर सुधार-भावनाका 
जन्म होता है । भौगोलिक परिस्थितिसे विचार करनेपर राष्टीयता 
परिपक्व होती है । एतिहासिक दुष्टिकोणसे देखनेपर संस्कृति- 
प्रेमका जन्म होता है । आचा्ं-परम्परापर ध्यान देनेसे सम्प्रदाय- 
मर्यादा जुड्ती है । मूल पुरूषकी प्रधानतासे जातीयता आती है 1 
श्रम भौर अर्थकी प्रधानतासे विचार करनेपर वगं-विशेषसे तादात्म्य 
होता है। एसे अनेक बाह्य कारण हो सकते दै, जिससे आप 
धर्मकी प्रेरणा ग्रहण करते हों, परन्तु ये सव-को-सब दृष्ट्यां अधूरी 
है ओर धर्मके केव तात्कालिक एवं एकांगी रूपका परिचय देती 
ह । कभी-कभी ये परस्पर संघपं करती हं ओर धसके नामपर 
अधर्मको ही अभिव्यक्ति देती है । दुष्टिविशेषमें आविष्ट पुरूष 
-तमसावृत होकर अधर्मको ही घमं मानने रगता है । उससे अपने हौ 
प्रयोजनका गला घुट जाता ह । इनभेसे किसी एकमे आपकी प्रियता 
आपको अपने प्रति पक्षपाती ओर दूसरोके प्रति क्रूर बनाती है! 
क्या आप इनसे मुक्त रहकर धम॑का सच्चा ज्ञान प्राप्त करनेके लि 
प्रयत्तशीर हैँ ? 


४. क्या आप वस्तुके गुणावगुण ओर क्रिया-कलापके द्वारा 
निष्पन्न होनेबाके परिणामों पर अन्वयःव्यतिरेककी दुष्टिसे विवेक 
करके धर्माधमंका निर्माण करते है ? द्रव्यके गुणावगुणक्रा विवेक 
केवल साधारण दुष्टिसे रासायनिक प्क्रियाके द्वारा नहीं किया जा 
सकता । उसके लिए देश, काल, जाति, व्यक्ति, सात्यता, अवस्था, 
स्थिति, शक्ति, वय आदिका सम्पूणं ज्ञानं अपेक्षित होता है। कब, 
कहां, किसके लिए, किंस परिस्थितिमे क्या हितकारी है ? यह 
सवज्ञ ईदवरके अतिरिक्त ओर कौन जान सकता है ? रही वात 
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क्रियाकलापकी, सो समग्र मानव-जात्िके लिए सावंकाछिक एवं 
सावभौम उदार दृष्टिसे विचार करनेका दावा कौन कर सकता है ? | 
अवुदोगं ओर संकीणं दृष्टि होनेपर पने ग्रन्थ ओर पन्थका बोल- | 
वाला हो जाता है ओर अपनी उफी ओर अपना राग बजने 

ख्गता है। द्रव्यके गुणागुण ओर क्रिधराककापके परिणामोका | 
लौकिक सम्बन्ध यथाकथंचित्‌ ज्ञात भी हो जाय तो पारलौकिक 
सम्बन्ध ज्ञात करनेका कोई उपाय नहीं है । इसकिए यदि आप | 
केवर अधनी वुद्धि ओौर विवेक्के द्वारा धमंकी प्रेरणा प्राप्त करते हँ | 
तो आप पुनविचारं कोजिये--आपका युक्तिवाद भुक्तिका हेतु हो | 
सकता है, मुक्तिका नहीं । क्या बालक, वृद्ध ओर मूखंजन भी | 
इस यृङ्गिसे धमेरणा प्राप्त कर सकते हँ ? यदि नहीं, तो धर्मके । 
उद्गम-स्थानको ओर भी गहराईमें दूँढना आवरयक है | धमंके _ 
प्रेरक तत्त्व इतने उथले स्तरपर नहीं रहा करते 1 


५. क्या खाप एेन्द्रियक ज्ञान एवं मानसिक संवेदनोसे अपने ` 
चित्तमे जो अनुमव-संस्कार एकत्र करते है ओर उनके आधारपर ` 
जो अनुमानाभास भौर उनके बच्चे-कच्चे वंश-वृद्धि करते ह, वे 
धर्मक साक्षात्कार करनेके ल्यि पर्याप प्रामाणिक है ? यदि धर्मकः 
लौगिक प्रत्यक्ष हो जाता ओौर उसके आधारपर होनेवाछे अनुमान, 
उपमान, अर्थापत्ति अथवा अनुपलन्धिके द्वारा हम उसको देख पाते ` 
तो क्या सूष्टिमे धर्मक सम्बन्धमे इतने मतभेद ओर संघर्षोकी सष्टि 
हो पाती ? श्रम वस्तुशोधनके ठ्एि होता है। धमं अधिकारी- 
कोधनके किए होता है । जडताकी प्रधानतासे श्रम ओर चेतन्यकी 
जोर उन्मुखतासे धमं । प्रत्यक्षादि प्रमाण बाह्यदर्ी होते है । धमं 
अन्तरंग वस्तु है । वह अन्तःकरणको दोषमुक्त ओर अन 
करता है । आत्मा अथवा परमात्मामे स्थित करनेवाला 


^ व्यवहार गौर परमाथं | 


न्तमुंख 
परमधर्मं 
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है-योग मथवा भक्ति । परन्तु अतमापरमात्सकि ज्यका बोध- 
किसी धर्मका परिणा नहीं है । घर्म-संस्कारके द्वारा केव्‌ विकार- 
की निवृत्ति-मात्र होती है । एेवयका बोध तो चरम एवं परम 
प्रमाणक्रा व्रिषय है । रेषी स्यितिमे यदि अप एन्द्रियकं अथवा 
मानसिक संवेदनोंको प्रेरक मानक्रर धमक निर्णय कसे तो क्या 
आप सच्चे धर्मक निय कर सकेगे ? क्या आपके इन्द्रिय ओर्‌ 
मन प्राकृत विकार एवं संकोणं संस्कारे मुक्त है ? 


६. प्राकृत वस्तुभंके अनुकरण-कोश्षलके उत्कषंसे कलाका 
विकास होता है, उनपर भआधिपत्य प्राप्त करके उपयोगी बनानेकी 
्रक्रियासे विज्ञानका। बाह्य पदा्थोकिं परिवर्तन, प्रवर्तन अथवा 
संशोधनके लिए श्रमक्री अपेक्षा होती है, परन्तु घमं वह काम 
करता है जो इनमे किसीके द्वारा सम्पन्न नहीं होता 1 उक्षा काम्‌ 
ह--अन्तःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञाताके प्रकाशित होनेके मागे जो 
प्रतिबन्ध ह, उनको दूर करना । विशेष करके अन्तःकरणसे मलिन 
वासनाओंको निकाल देना ओर उसको एक विशेष आकारमे 
पटहैचाना घमंका काम है । एसी स्थितिमें घर्म॑की प्रेरणाके किए 
अज्ञात ज्ञापक, शासनात्मक, वासनाप्रतिरोधी, बाह्य-क्रियात्मक 
सरोतकी अपेक्षा है 1 फल मिलनेप९ धर्मा पता चरुनेपे केव 
आगेके लिए अनुभव संग्रहं किया जा सकेता है या अमुक प्रकारक 
वृत्तिसे जो उत्पन्न अदुष्ट या अपूव होगा, पत। नही, वह्‌ कर हमारे 
काम आयेगा ? वस्तुतः धमं एसा होना चाहिए कि हम पनी 
क्रिया ओर भावके द्वारा इसी समय, इसी स्थानमे, किसी वस्तुका 
ठीक-ठीक सदुपयोग कर सके । जेते, अकालकरे समध दुभिन्ञ-पोडित 
स्थानम क्षुषा-पोडित जनताको अयने हायते उठाकर इम कुछ 
अन्न-धन दे सके । यदि ध्मका एेषा रूप नदीं होगा तो वह्‌ किसो 
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मनुष्यके द्वारा कंसे अनुष्ठित होगा ? ओर यदि अनुष्ठित नही 
हो सकेगा तो धर्मका अथं ही वया ? इसको प्राचीन भाषामें यों 
कठा जा सकता है कि पृण्यकालमे यज्ञशाराके अन्दर यज्ञ 
करानेवाले ऋत्विजको जब दक्षिणा दी जायगी, तव धमं होगा । 
धमंका रूप सवथा दृष्ट होना चाहिए, उससे अदुष्टको उत्पत्ति हो 
या दुष्ट फल मिले। उसके लिए चाहिए-अधिकारी, श्रद्धा, 
विधानक्रिया, सम्पत्ति, सहायक ओर समग्रता आदि । 


अब किस नियम, त्रत, दान, आदान, स्नान, कमंको धमं 
कहा जाय--यहं बात वासनानुसार नहीं, शासनानुसार ही निरिचत 
करनी पड़गी । उस शासनका जो शादवत, सावभौम, मौलिकरूप 
है उसे “शास्र कहते हैँ । वह देश, काल, वस्तु, क्रिया, पुरुष, 
अन्तःकरण आदिकी उत्पत्तिके पूरवसे ही बीज रूपमे रहता है भौर 
रूपनव्याकृतिके साथ ही उसकी नामव्याकरृति भी होतीहै। जो 
ईदवर सृष्टिका निर्माता है पूवं कल्पनानुसार, वही शास्त्रका भी 
निर्माता है । दोनोका ही वह्‌ प्रकाराक-मात्र है । करण-निबन्धन- 
कतृत्व उसमें नहीं है । क्या आप किसी एसे शास्त्रको मान्यता 
देते हँ ? उसके विज्ञानको समञ्ञानेका प्रयत्न करते है ? यदि नहीं, 
तो आप अपनेको तत्वज्ञान गौर धर्मके मासे कहीं विमुख तो 
नहीं कर रहे है ? ज्ञानात्माके शुद्ध स्वरूपको संकेतित करनेवाली 
यह शास्व-प्क्रिया आपकी धम्ररणाका सोत क्यों नहीं बनती ? 
जहां वासनानुसारिणी बुद्धि आपको बहिमुंख वनाती है वहां 
शासनानुसारिणी बुद्धि अन्तमुंखी करेगी । घममानुष्ठान करना तो 


अलग, इस धर्मानुशासनको हदयंगम करनेका प्रयत्न भी आपको 
चमत्मा होनेकी प्रेरणा देगा । 
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धर्मके लक्षण 
किसी भी वस्तुकी सिद्धिके लिए लक्षण ओर प्रमाण--दोनोकी 


-आवदयकता होती है । प्रमाण प्रमातामे रहकर वस्तुक पहचान 


कराता है ओर लक्षण लक्षय वस्तुमे रहकर ओरोसे उसको अरग 
दिखाता है। जसे आंखरूप-श्रमाण मनूष्यके पास रहता है ओर 
गायका लक्षण "गलेमें ललरी होना, उसके शरीरम होता है । महा- 
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वावय॒जन्य-वृत्ति मनूष्यके अन्तःकरणमें होती है ओर सत्य, ज्ञानादि 
ब्रह्मे रहते हं । किसी भी वस्तुमे लक्षण वह्‌ होता है जो उसके 
सिवाय दूसरी वस्तुमे न हो । प्रमाण भी वही होता है जो अन्य 
प्रमाणसे अनधिगत भौर अवायित अर्थका ज्ञान कराये | धमं एक 
अतीन्द्रिय पदार्थं है; इसलिए पहले ह्म इसके लक्षणपर ही विचार 
करते है | 


१. नास्तिक दशंनोमें स्व्रथम चार्वाक दरांनकी ही गणना 
होती है । उसके मतमें देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व नहीं है । 
्रयक्षके अतिरिक्त कोई प्रमाण भी नहीं है । अतः उसके लिए स्वा- 
भाविक है कि रौक्रिक जीवनमें अथं-संग्रह, भोग-वेरिष्टय, आधिपत्य, 
यश, उत्कषं आदि प्राप्त करना ही क्मंका लक्ष्य हो सकता है\ 
इसलिए वह्‌ पुनज॑न्मवादी भौर परलोकवादी जिस अर्थे "धर्म 
शब्दका प्रयोग करते है वह उसके किए नहीं हो सकता । वह यदि 
परिच्छिन्न स्वार्थसे ऊपर उठकर कोई कर्मं करताभीहै तोभी 
उसक्रा उदेश्य लौकिक ही होता है। उस लौकिक कम॑का उदेश्य 
भी देहतक ही सीमित होता है| उसकी दृष्टम "धर्मः लौक्रिक 
जीविकाका साधनमात्र है] उससे मनुष्थके मनमें अन्धविदवास, 
भय, परावम्बन तथा क्रूटो आडाका जन्म होता है । इसल्ए 
यदि हम वलात्‌ उसके सिरपर धर्मा आरोप करेतो यह्‌ कहना 


पड़ेगा करि व्यक्तित्वक। जिस कम॑से कोकिक उत्कं सिद्ध हो, 
वही वर्म" हे । 


जेन-सम्परदायमे देहातिरिक्त आत्माको स्वीकार करते ह । पुनज॑न्मः 
ओर परोक भी मानते है । प्रतयक्षके अतिरिक्त अनुमान ओर 
अपने आगमोको भी स्वीकार करते है । इन्होने धर्मक्रा एक सुक्ष्म 
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पदार्थके रूपमे अध्ययन किया है 1 ये कहते हैँ कि धमके परमाणु 
होते ह । पूण्य-विदोषके अनुषठानसे उनका निर्माण होता है। जेन-` 
सम्प्रदायमें उन्हे पुद्गल कहते हँ 1 उनके द्वारा धर्मात्माके शरीरकी 

रचना होती है भौर वह्‌ सुख, संयम-प्रधान होतादहै। इसका 
अभिप्राय यह्‌ हुआ कि पुण्यविशेषते निमित देदारर्मक "पुद्गल! 

नामक परमाणुथोको दी "ध्म कहते हँ । पुण्य ही घमं नहीं है, 

उससे उत्यन्न परमाणु धमं है । इससे यः प्रेरणा मिलतो हैकि हमे 
पुण्य-कमं करना चाहिए । 


वौद्ध-सम्प्रदायमें "धरम" शब्द बहुत ही व्यापक अथे प्रयुक्त 
हुआ है । उनके मतमे आत्मा, विज्ञान--सव क्षणिक द| ओर 
अन्ततः सबका उच्छेद-शून्यता ही निर्वाण है । पाचों स्कन्धोको 
ही वे धमं कहते है । प्रचलित माषा कहना हो तो व्यवहारमे 
असा ओर निर्वाण-परा्तिके उपायमत्रको धमं कहते हैँ 1 उत्तर 
ज्ञाने जो पूवं ज्ञानक वासना मती है उसको धमं कहते दै 1 
ज्ञान क्षणिक है । वे जव नष्ट होते है तञ अपनी एक वासना छोड 
जाते हँ । वह्‌ भी ज्ञानके साथ बदल्तो ही रहती है । हपारे इस 
विज्ञान-सन्तान-परम्परात्मक जीवनम जो आयं -सत्यके-ज्ञ(नके 
अनुसार अर्थात्‌ बुद्धके अनुभवके अनुसार वासनाणएं उत्पच्न होती हैँ 
वही धमंदं। दुःख, क्षणिकता, स्वलक्षण ओर शून्य-ये चारों 
आयं सत्य ह । जब इनके अजुभवके अचुक्रुल ज्ञान-घाणा भरवाहित' 
होने कगतीं दहै, तव उसको “धम' कहते है । 


२. न्यायदरलनके प्रणेता गौतमके मतमे घमं अत्माका एकः 
विद्ोष गुण द । वह विहित केसे अथवा शम प्रचत्तिसे उत्पन्न 
होता हे 1 उसे अदुष्ट भी कहते हँ । मनुष्यके जीवनमे दोपःमूलक 
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प्रवृत्त्यां होती रहती हैँ । कहीं राग नचाता है तो कीं रोध 
उदृण्ड बना देता है, तो कहीं मोह बाघ देता है । इनके कारण 
मनुष्य संसारकी वस्तुओमें फंस जाता है ओर अन्धा, क्रूर तथा 
पक्षपाती हो जाता है । यही अधम॑का मूक है । जब मनुष्य इनसे 
'वचकर एसे कमं करने लगता है जिनसे वह कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक दस प्रकारके पापोंसे बचकर दस प्रकारके धर्मके अनुष्ठानमें 
रुग जायतो वह नीचे न जाकर ऊर्वं गत्तिको प्राप्त हो ओर 
अविद्यासे मुक्त होकर जन्म भौर दुःखसे भी सव॑दाके लिए छट 
जाय । वे दस पाप ये हँ जिनसे मनुष्य धर्म-विमुख हो जाता है- 


१. मुज्ञ दूसरेका धन कैसे मिरु जायगा-एेसा चिन्तन । 
२. मनसे निषिद्ध कमं करनेकी आकांक्षा 1 
३. नरकस्वशं, पूनजंन्म, जीव.ईश्वरको कौन जानता है । यह 
देह ही सब कुछ है-एेसा मान बैठना । 
४. कठोर बोलना । 
५. मिथ्या भाषण करना | 
६. दूसरेकी निन्दा करना । 
७. निष्प्रयोजन वार्ता करना 1 
८. बिना दिये किसीकी वस्तु ठे लेना । 
९. तन, मन ओर कमंसे किसीको दुःख पहचान । 
१०. परस्त्री भौर परपुरुषके साय सम्बन्ध होना । 


इन दसोका परित्याग कर देनेपर वृत्ति अन्तमुख हो जाती है । 
वृत्तिका आत्म-सामीप्य ही घर्म॑की उक्कृष्ट अवस्था है | 
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२, वैरेषिक द्शनके प्रणेता महष कणादका मत है किजिस 
कर्मसे महष्य इल लोकम अभ्युदय जर अन्तमे निः्ेयल प्रात 
करछेता दे, उसका नाम धर्म है । महपिते एेद्लोकिकर उल्नतिको 
धर्मके साथ जोडकर लोकका बहुत वड़ा कल्याण किया है । वस्तुतः 
ध्म क्रेवल अगला जन्म सुधारनेके लिए, स्वगे पर्हुचनेके किए, 
ईरवरकी प्रापक छिए अथवा अन्तःकरण-शुद्धि हारा ब्र्यातुमूतिके 
लिएु उपयोगी हो-एेसी बात नहीं है । धर्माह्मा पुरुषपर प्रजाका 
विवास बढता है । इसक्एि लोग उसपर विश्वास करते है ओर 
उसका आश्रय लेते हं 1 'छोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसप॑न्ति ।' व्पापारो 
जत्र लोगोका विहवासपात्र होता है तब उसका व्यापार चरता है। 
जब लोग जान जाति ह कि यह सूठा, ठग, बेईमान है तब 
उससे व्यवह्‌।र करनेमे उरते है । इसका अथं हुमा करि धर्माह्ाको 
अर्थको प्राति होती है । धर्मात्मा पुरुष संयमके द्वारा काम-भोगको 
नियमे रखक्कर स्वयं अपने शरीर ओर मनको स्वस्थ रखता है. 
दो्घंकालतक भोग भोगता है ओर दूसरोको हानि नहीं पहुंचता । 
पद।थोकरि धमकी परीक्षमे प्रविष्ट होकर कणादने मनूष्य-घमंकौ भीः 
उत्कृष्ट रूधरेखा बता दो है । जसे धर्मे बिना पदार्थका पदाथेत्व 
नष्टहो जाताहै; इसी प्रकार घम-बिन। मनुष्या मनुष्यत्व ही 
नष्ट हो जात। है । धमते सव कुड सिद्ध हो सकता है । 


४, साख्यभ्रणेता कपिलने सत्कमंजन्य अन्तःकरणकी पक 
विशेष वृत्तिको धमं माना दै। बात यह्‌ है करि वस्तुतः असंग 
आत्मा अविवेकके कारण प्रकृति्राकृत्‌ पदार्थोमिं “अह्‌, “ममः 
( मैमेरा) करके बद्धहो गया है । विवेक-ख्यातिके बिना यह 
त्रिगुणमयी प्रकृतिके बन्धनसे मुत नहीं हो सकता । विवेकका 
उदय होता है-सत्वगुणकी स्थितिमे । जिस शारीरिक, मानसिक 
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अथवा बौद्धिक कर्मके द्वारा अन्तःकरणमें वैराग्य, शान्ति आदिका 
उदय हो मौर विवेकका प्रकाश हो, उसीको धमं कहते दँ । थोडे 
-शब्दोमे, यह कह सकते हँ कि प्रकृतिके विकार-विलाससे अनासक्त 
केरके पुरुषको अपने स्वरूप-बोधके अनुकूक अन्तःकरणको निर्मित 
करनेवाला कमं ही धमं है | 


५. योगाचायं पतञ्जलिके मतम, उृत्तिको क्टेशायुवेधसे 
 वचाकर, समाधिके उपयुक्त वनाने ओर पुरुषको निरोधोन्मुख 
करके स्वरूपावस्थित करनेमे सहायक जो कमं है- उसे धर्म 
कहते हें । 


योगदशंनके मतमें मन ही बन्धन ओर मोक्षका कारण है । 
सव वृत्तियोक्ता यही आधार है । सब कमक संस्कार भी 
अन्त.करणमे ही सञ्चित होते है । वृत्तियाँ दो प्रकारक होती है- 
वलेशुक्त, निर्ह "विलष्ट" कृते हँ ओर कलेशरहित, जिन्हे 
अनिरष्ट" कहते ह । वलेश पांच प्रकारके होति है--अविदा, 
अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश 1 जो साधन या कमं-- यम, 
नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि अक्टिष्टं वृत्तिके पोषकं 
है, वे पुरुषःख्याति ओर कैवल्यके अनुरूप है । इस मते उन्देही 
धमं माना जाता है ! उनम शौच, तपस्या, ईदवरप्रणिधान, मंत्री 


समुदिता, आदिकी परिगणना है । योगदर्शनके मतसे निरोधानुकूक 
अनुष्ठेय कमं ही धर्म है | ॐ 


६. पूवंमोमासाके प्रणेता जेमिनिके सतम धर्म उसे कहतेहै 
जिले वेदने हमारे कल्याणके साधनके रूपम वर्णन कियाहै, 
वह यागादि-रूप क्रिया-कलाप । वेदमें यज्ञ-यागादिको ही धमं 
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कहा गया है । अन्यत्र भी अनुष्ठेय-रूपमे धम॑का वणन मिता 
दै । उपनिषद्‌ धमं करो-एेषी आज्ञा देते हँ । हमारे प्राचीन 
महषि कहते हँ कि “यं ववारय्याः क्रियमाणं प्रशंसन्ति स धमः य॑ गर्हन्ते 
सोऽधम इति ।' इससे भी धमं वेदविहित क्रिया-रूप ही सिद्ध होता 
है । कुमारि भटुने विभिन्न आचायि द्वारा परिभाषित धर्मा 
उल्लेख करके उनका खण्डन भो किया है । 


अन्त.करणन्रर्यादौ वासनायां च ` चेतसः । 
पुद्गरेषु च पुण्येषु चरुणेऽपरूवेजन्मनि ॥ 


साथ ही- 


श्रेयो हि पुखस्पप्रीतिः सा द्रव्यगुणकमंभिः । 
चोदनाटश्चणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धमंता ॥ 


ूवंमीमांसाके एकदेशियोका मत है कि यागादिके अनुष्ठानसे जो 
अपूवंकी उत्पत्ति होती है उसको धमं कहते हे वयोकि कर्मानुष्ठान 
ओर फलगप्राप्िके बीचमें जो व्यवधान होता है उसमें अपुवंके रूपमें 
विद्यमान धमं ही फर्‌ उत्पन्न करता है । 


७. वेदान्त-दशनके प्रणेता व्यापके सतमे--अन्तःकरणकी 
छद्धिके साधक कर्म॑को ही धर्मं कहते हे । धर्मानुष्वानसे उच्चृह्ल 
कर्मपर नियन्त्रण स्थापित होता है । वासनां मर्यादित होती हं । 
वेद-वचनपर श्वद्धा होती है । कन्तव्याकर्तव्यकी मीमांसासे विवेक- 
शक्ति बढती है । देहातिरिक्त आत्माकी ओर ध्यान जाता है । घसेके 
द्वारा आराध्य दैवी शक्तियोका ज्ञान होता है 1 धमंके न्यूनाधिक्यके 
अनुसार पितृरोक, देवलोक, बरह्मरोक, आदिका विचार होता है । 
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फलदाता ईख्वर है-इसपर विरवत होता है । ध्म॑का निष्काम 
अनुष्ठान करनेपर निष्करामताकी प्रतिष्ठा होती है 1 वस्तुतः अन्तः- 
कृःरणका जागरूक रहकर निष्काम होना ही उसकी शुद्धि है । शुद्धिसे 
वेराग्य ओर जागरूकतासे विवेकका उदय होता है । 


व्यासाचायंने लोकदितकारी कमंको भी धर्मं कहा है । उनका 
अभिमत है कि प्रबुद्ध पुरुष अन्वय-व्यतिरेक दुष्टिसे हिताहितका 
विचार करके जो कमं करता है वह्‌ छोककल्याणकारी होता है । 
इस प्रकारके धम-विचारमें साधारण मनुष्यका अधिकार नहीं है । 
वयोकि वह॒ अपने विवेकको वासनाओंसे अभिभूत कर देता है । इस- 
लिए इस सम्बन्धे सावधान रहना चाहिए कि किसी निषिद्ध क्म॑कोः 
लोकहितकारी न समञ्च छया जाय । 


<. घर्माचायं मनुने जीवनमे दस पदार्थोके धारणको धर्म कह। हे} 


१. श्रति--घनादिका नाश ॒होनेपर चित्तम धेयं वना रहना 
(- मेधातिथि ) । प्रारम्भ क्ये हृए कमंमे बाधा ओर दुःख आनेपर 
भी उद्धिन न होना (-सवंज्ञ नारायण) । सन्तोष रखना (- कल्लकः 
भदरं एवं गोविन्दराज ) । अपने घम॑से स्खलित न होना ( -राघवा-. 
न्द ) । अपने घमंको कभी न छोडना (- नन्दन ) । अनुद्विग्न 
मावसे कतव्यका पालन (--रामचन्द्र ) । 


२. श्मा-दूसरेके अपराधको सह लेना (-मे० ति० तथा 
गो रा० ) क्रोधोत्पत्तिकै कारण उपस्थित होनेपर भी क्रोध न 
करना (-स° ना० ) । किसके उपकार करनेपर बदला न नाः 
(-क° ) । हन्दसहिष्णुता (-राघवानन्द ) । अपमान सह लेना 
(नन्दन ) । रान्ति (-राम० ) । 
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२. दभ --उदृण्ड न होना । तपस्या करनेमे जो क्छेडा हो उसे. 
सह्‌ ठेना । विकारके कारण उपस्थित रहनेपर भौ मनको निविकार 
रखना । मनको रोक रखना । मनको मनमानी न करने देना । 
हरन्दरसदहिष्णु होना । 


४. अस्तेय-दृसरेकी वस्तुमे स्पृहा न होना अन्यायसे पर 
धनादिका ग्रहण न करना 1 परद्व्यको न केना । 


५ ज्ञोच-आहा रादिकी पवित्रता । स्नान-मृत्तिकादिसे शरीरको 
शुद्ध रखना 1 शास्वरको रीतिसे दारीरको शुद्ध रखना । बाह्याभ्यन्तर 
पवित्रता 


६. इन्दरियनिग्रह--इन्द्रियोको विषयोमिं प्रवृत्त न करनाः} 
तेत्रादि इन्द्रियोको उनके विषयोसे अक्ग रखना । जितेन्द्रिय होना ! 


७. ची-मलीभांति सम्ञना । प्रतिपक्षके संशयको दर कर 
सकना । आत्मोपासना । शाप्तरके तात्पयंको समञ्लना । बुद्धिका भप्र- 
हत होना 1 


८. विद्या--आत्मानात्मविषयक विचार । बहुश्रुत होना, 
आत्मोपासना । 


९. सत्य--मिथ्या ओर अहितकारी वचन न बोखना । यथाथ 
बोलना । अपनो जानकारीके अनुसार ठीक बोलना । 


१०, अक्रोध क्षमा करनेपर भी कोर अपकार करे, तब भी 
क्रोध न करना । देववशा क्रोध उत्प होनेपर उसको रोकनेका 
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भ्यत्न । क्रोधका कारण होनेपर भी क्रोध न होना । अपने मनोरथं 
बाधा डारनेवालोके प्रति भी चित्तका निविकार रहना । 


किसी-किसी पुस्तके धीके स्थानपर हीका उल्लेख है । उसका 
अर्थं है कि अकतंव्यसे निवृत्त करनेवाला ज्ञान-विशेष 1 निषिद्ध कमं 
करनेमे लज्जा आना । अपनेको अकत्तव्यसे बचाना । 


धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमेलश्चणम्‌ ॥ 


मनुस्मृतिमे ये सब धर्म-लक्षण स्थान-स्थानपर बिखरे हए ह । 
मनुजीने स्वयं इनको सुमेटकर स्पष्टम्‌-स्पष्टम्‌ समज्ञा देनेके लिए 
कटा करके वणन किया है | 


९. महाभारतके मतसे धमं वह वस्तु है जो ध्राणिमाअके 
भरण-पोषण-धारण अर्थात्‌ योगक्षेम-विधानमे समर्थं हो । अभि- 
प्राय यह है कि यह मनुष्य-जीवन प्राप्त होना अत्यन्त दुलभ है । यहु 
जन्म प्राप्त करके यदि मनुष्यत्वकी रक्षान की जायतौ पुनः जड 
त्वक प्राप्नि हो जाती है । धमं इसकी चेतनताको प्रवद्ध करता है, 
जगाता है । मधम जडताकी ओर ज्लोकता है । प्राप्त मनुष्यत्वकी 
रक्षा ओर प्राप्तव्य परमेदवरकी प्रापि धर्मक द्वारा ही होती है। 
वस्तुतः यही योगक्षेम है । धमं केवर मनुष्यतवका ही रक्षक नहीं है, 
मनुष्ये रहकर प्राणि-मात्रका रक्षक है । इसीसे मनुष्यके व्यवहारमें 
दसरे प्राणियोक भ्रति हिसाभावका निषेध है । वस्तुक वस्तुत्वको 
सुरक्षित रखना ओर विकसित करना धर्मका काम है। 


धारणाद्‌ धमं ॒दइत्यादु्॑मो धारयते परजाः । 
यरस्याद्‌ धारणसखंयक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 
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१०, भरद्वाज ऋषिके मतम निल कर्मसे तसोगुणका हास 
ओर सचशुणका रकाद हो उसे धम कटते हं । अनेक सतनं 
त्रिगुणके हारा ही समग्र सुष्टकौ व्याख्या की गयो है| तम ओर 
सक्वके वीचमे रजोगुण पडता है 1 यदी ज्ञानको वासनासे रँगता है 
ओर तमोगुणको बदाकर जारष्य, निद्रा, प्रमादादिके द्वारा उसे 
ठक देता है । फिर तो, सनुष्य जडवत्‌ मूढ हो जाता है अथवा जड़ 
अवश्या चला जाता है । परन्तु रजोगुणी कमं यदि शास्त्रीय अथवा 
महपुतषोक्त भरक्रियासे भिया लाय तो वहो मूटतासे मुक्त करके 
जञानका वासनोपराग मिटा देता है ओर उसे गुद्ध कर देता है। 
सततगुणङी वृद्धके दो लक्षण है-प्रकाश ओौर अनासक्ति । सुखासक्ति 
ओर बौद्धिक अहंकारसे बचकर्‌ धमानुष्ठान करनेसे संत्त्वकी वृद्धि 
होती है । इसमें सदाचारी जीवन, यथाथं ज्ञान ओर आसक्तिरहित 


.आनन्दकी उत्पत्ति होती है । 


११. याज्ञवल्वय मुनिके मतमें यज्ञ, सदघ्चार, द्मः अहसः, 


दान, स्वाध्याय आदि देर-च्छल-सखापेष्च घमं हं ओर योगार 


आ्मदर्छन परमधरम है । याज्ञदल्ध्यजीने धमके पाँच प्रेरणा-खोत 
बताये दह-वेद, वेदाविरुध स्मृति, दोनोसे अविर सदाचार, 


-तौनोसे अविशुद्ध आत्मप्रिय ओर चाोसे अविरुद्ध स्वयं ग्रहण क्रिया 


हभ नियम । इस लक्षणे मुख्य बात यह है किं आतम-दशंनको 
परम धमं माना गया है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि यदि कर्मानुष्ठा- 


-तात्मक धम॑का परित्याग करके भी अत्मज्ञालके किण प्रयत्न करना 


पडे तो करना चाहिए । यहं बात मनुस्मृतिमें स्पष्ट कही गयी है 
कि प्रणव-जप, उपनिषद्का पाट, चित्त-शान्ति, ओर आल्मज्ञानके 
लिए आवश्यक हो तो अग्निहोत्रादि कंका परित्याग कर देना 


चाहिए ( १२.९२ ) 1 
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१२. इतिहासविद्‌ अ चार्योक्रा अभिमत है कि परम्परागत सखदा- 
चार ही धमका शरेष्ठ श्ण है । इसका अभिग्राय यह्‌ है कि काल- 
क्रमसे परिस्थितियां बदलत रहती हँ । देश-मेदते भी संस्कृतियोमे 
अन्तर मिरता है । भिन्न-भिच्च जाति ओर सम्प्रदायके लोगोसे भीः 
संसगं होता है-एेसी अवस्थामे मनुष्य यदि अपने कुलक्रमागत 
सदावारका त्याग करने लगे तो वह्‌ कहीका नहीं रहेगा । संघषं- 
दोष, भौगोलिक दोष ओर परिस्थिति-दोषसे रक्षा करके जीवनको 
तपःभूत रखनेवाखा यह परम्परागत सदाचार ही है । इससे 
“आचारप्रभवो धमः" एेसा कहा गया है । कहीं-कहीं “आचारः: 
मधमो धमः" अथवा “परमो धमः भी है | मनुस्मृति ( ४.१७८ ) में 
कठा गया है कि जिस मांसे अपने पिता-पितामह गये हों 
अर्थात्‌ उन्होने जिस सदाचारका पालन क्या हो, उसी माग॑सेः 
चना चाहिए । उससे चलनेवारे मनुष्यपर अधमं आक्रमण 
नहीं करता । सदाचार कहुनेका अभिप्राय यह है कि उनके द्वारा 
क्रिये गये कदाचारका अनुसरण नहीं करना चाहिए । मनुस्मृति ` 
( ४.१७६ ) मे छोकनिन्दित धर्माविरुद्ध आचरणका भी परित्याग 
कर देना चाहिए, एेसा कहा है । इसका तात्पयं यहु है कि 
शास्त्राथमे विवाद है; परन्तु परम्परागत सदाचारे कोई विवाद 
नहीं है । 


१३. देवधि नारदके मतमें महापुरुषकी आज्ञाके अनुसार कम॑ 
करना ही धर्म है । नारद पंचरात्रके आचायं ह । वे श्रौत.स्मातं 
पद्धतिमें घमंका जो लक्षण किया गया है उससे कुछ विलक्षण बतलाते 
है । आचारसहित विद्याका उपदेश करनेवारा भाचायं होता है 1 
्रत्ेक व्यक्तिको उसकी योग्यताके अनुसार अभ्युदय-निःश्रेयसका उपाय 
बतानेवाला गुर होता है । गण्डकी नदीकी शिका शालग्राम है ओर 
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पूजाम रखी गयी शिखा इष्टदेव है । महापुरुष वेद, शास्त्र, पुराणका 
-सार-सार जानते ह । भपने अनुभवसे उनके अर्थक्ा साक्षात्कार करते 
ह । वे अपने शिष्यको लक्ष्यकी ्रापषिके किए विशिष्ट साघनका उपदेश 
करते है । इसीके अनुसार भित्त-मिन्न सम्ध्रदाय बनते है । नारदने 
जो ध्म॑का लक्षण किया है उसके अनुसार वृद्ध, महावीर स्वामी, ईसा, 
मोहम्मद, जरथ्‌ स्त, नानक आदिक द्वारा उपदिष्ट मागं भी धम॑- 
लक्षणके साथ समन्वित हो जात है; वर्योकि वे महापूरुषोके द्वारा 
उपदिष्ट है । वर्णाश्रम-धमं श्रौत-स्मातं पद्वतिके अनुसार है । उसमें 
वेद ओर तदनुकू शास्त्र ही प्रमाण होते हं । इस लक्षणके अनुसार 
सिनन-मभिन्न महापुरूषोकी प्रामाणिकता भी स्थापित होती है । 


१. अंगिरा ऋषिकरे मतम भगवानके प्रति अर्पित कम॑ दही 
धर्म हे । इस लक्षणमें एक विशिष्ट पदति स्वीकार को गयी है। इसमे 
कतकि अधिकार, शास्तप्रमाण, सहापुरुषके उपदेश अथवा कमक 
स्वरूपपर बल नहीं दिया गया दै । इसमे यह्‌ कहा गया है कि कम॑का 
उदेश्य संकीणं स्वाथ है अथवा परमेवरकी प्रसन्नता ? जहौ कमं 
-भगवत्‌-प्रसन्नताके किए है, वहां धर्म है ओर जहाँ संकीणं स्वारथंके 
-कलिणए है, वहां नहीं । इसी दशकोणसे भक्तमा्गमे धका विचार क्रिया 
-गया है । “कायेन वाचा०" आगवतके इस उलोककी व्याख्यामे श्रीधर 
स्वामीने कहा है कि किसी वि क्म॑का नाम भागवत-धम नहीं है, 
प्रत्युत भगव दपित सभी कमं धं होते है । 


१५. भगवानके द्वारा आदिर भगवस्प्रापक उपाय नामो- 
च्चारण, नाम-स्मरण, सवेकर्मापंण आदि धर्मं ह-एेसा भागवतका 
मत है। यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि अजामिलके प्रसंगमें वेद-विदित 
ओर वेदनिषिद्धको धर्माधमं मानकर यमदूतोने स्वर्ग-नरक, प्राथस्चित्त 
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मौर उससे मुक्तिका उपाय बताया था । वहु सर्वथा वैदिक धर्मक 
अनुरूप है, उसमें किसी प्रकारका दोष भी नहीं है, परन्तु भगवानूके 
पाषंदोने उदकौ वात नहीं मानी ओर केवर नामाभासको सम्पूणं 
पापोका निवतंक मानकर अजामिल-जैपे पापको उनके हाथोसे छीन 
लिया भौर उसे साधनके मा्गपर डाल दिया । जव यमदूत यमपुरी- 
मे यसराजसे इसका रहस्य पूछने खगे तब उन्होने भागवत-धर्मका 
सर्प बताया । यमराज बारह भागवतोमे-से एक हैँ । उनका कहना 
है कि धर्मक प्रणेता स्वयं भगवान्‌ ही है । बडे-बडे ऋषि भौर 
देवताओको भी धमंका रहस्य ज्ञात नहीं है । हम बारह भागवत. 
घसंको जानते है 1 नामोच्चारण आदिकं दारा भगवानुके प्रतिं भक्ति-. 
योग ही परम धमं है ।' 


इस प्रसंगमे एक प्ररत उठाया गया है कि यदि नामोच्चारणः 
आदि सरल साधने ही बडे-बडे पापोकी निवत्त हो जातीहैतो 
धमंशास्त्रके ग्रन्ोमे बारह-बारह व्षतक व्रत करक पापोंको निवत्त 
प्रायर्चत्तका विधान व्यो है ? इसके उत्तमे कहा गयादहैक्रि 
जसे मृतसंजीवनी ओषधिको न जाननेवाठे वेय रोग मिटानेके लि 
त्रिकटु, निम्ब आदि ओौषधोका प्रयोग करते है, वैसे ही नाम- 
स्मरणके माहात्म्य न जाननेवाले महाजन बडे-बडे उपाय बतातिः 
ह। यहां महाजन शब्दका अथं बताते हुए कहा गया है कि जिनः 
वारटोका नाम लिया गया है, उनके अतिरिक्त मुनिगण (श्रीधर) 
शस्जज्ञ जन (वोर राघव), जेमिनि आदि (विश्वनाथ चक्रवती) 
इनके सम्बन्धम्‌ स्पष्ट उल्लेख ह कि माया देवीने इन महाजनोकीः 
वुद्धि हर ली हे । मधु-पुष्पितात्रयीके मीठेमीठे वचनोमें फंस गये 
है । उन्हे वडे-बडे कमं ही पसन्द आते है । इसका अथं है कि भग- 
वत्प्रोक्त ओर भगवस्प्रापक उपाय नामोच्चारणादि अत्यन्त सुगमः 


व्यवहार भौर परमां ] ३८ 


(= 


एवं सावंजनिक धमं हँ । इसके-जसा ईरवरके साथ सम्बन्ध जोडने- 
वाला दूसरा कोई धमं नहीं दै । 


भागवततके भरथम स्कन्धके द्रे अध्प्रायमे यहं निरूपण किया 
गया है कि जिससे भगवान्‌ अहेतुक जओौर अप्रतिहत भक्ति हो उसको 
परम धमं कहते ह । जिससे भगवत्कथामे रति हो वही धर्मानुष्ठान 
है, शेष श्रम है । धंक मुख्य फल अपवगं है, धन नहीं । भकी- 
माति अनुष्ठित धम॑का फल हरितोषण है । धमंका परम तात्पयं 
भगवानूमें ही है । इसीसे आप समञ्च सकते हँ कि भागवतमें धमेका 
क्या स्वरूप स्वीकार करिया गया है ? इसके अतिरिक्त सत्य, असा, 
भूत-दया, सवत्र भगवटशंन, सर्वत्र भगवददधाव आ्दिको भी स्थान- 


स्थानपर्‌ धमं कहा गया है 1 


इन लक्षणोके प्रकाशमे अप घ्म॑पर विचार कीजिये । किसी 
एकांगी लक्षणम अपनी बुद्धिको आबद्ध मत कीजिये । आप 
देखेगे कि ये लक्षण इतने उदार, उदात्त एवं व्यापक ट किं इसमे 
सम्पूणं विश्वके सार्वंकालिकृ, सा्वंदेशिक एवं अखिल साम्प्रदायक्‌ 
मत-मजहवोंका सन्निवेश हौ जाता है । क्या आपकी दुष्ट इतनी 
संकीणं है कि जो आपके द्वारा मान्य लक्षण है उसमें जिसका 
सन्निवेश हो उसको धर्मात्मा माने ओर जो दूसरे लक्षणके अन्तगंत 
हो, उसको अधामिक ? अप इन्‌ सभी लक्षणों पर विचार कीजिये 
ओर अपनी अन्तःकरणकी संकौणंताका परित्याग करके सबमे व्यापक 
धर्म-सत्ताका अनुभव कीजिये । इससे आपके मनमे जो रागद्वेष, 
संघं, कटुता, वैमनस्य आदिकी भावनां आ-आकर आपको दुखी 
बनाती ह वे शान्त हो जायगी ओर भाप परमाथपथपर अग्रसरः 
होगे । म 
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सुख-दुःखका विड्लेषण 

१. क्या दुःलका न होना हौ ुख है ? इसके साथ ही यह्‌ प्रन 
उठता है कि फिर दुःख क्या है ? क्या सुखका न होना ही दुःख है? 
न होना अर्थात्‌ अभाव । यदि दोनों ही अभावरूप है तो सुख क्या 
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३, दुःख क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी ? सुख-दुःखको अरग 
अलग पहचान हुए विना उनके अभावकी पहचान भी नहीं हो 
सकती । इसलिए सुख-दुःखके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूपका विवेचन करना 
आवरयक है । यदि सुखदुःख अभावरूप ही हो तो “मै सूखी हुं, दुखी 
ह इस अलग-अलग होनेवाले सावंजनिक अनुभवका ही तिरस्कार 
-हो जायगा एेसी अवस्था, सुखकी इच्छा = राग ओर दुःखकी 
निवृत्तिकी इच्छा =दरेषकी भो सिद्धि नहीं हो सकेगी 1 इसलिए सुख, 
दुःख भावरूप पदाथं हैँ भौर उनका विवेचन आवर्यक तथा 
उपयोगी है । 


२, प्रत्येक मनुष्य यहाँ तक कि साधारण प्राणी कीट, पतंगादि 
-मी अपने मनमें अलग-अलग सुख-दुःखका अनुभव करते ह । सुख 
दुःख अपरोक्ष है] भे सुखी हं, “म दुखी है--यह अनुभव साक्षि 
भास्य है । इनकी सिदधिके किए किसौ बाह्य प्रमाणकी आवश्यकता 
नहीं है । सुखदुःखका घटपटादिके समान रेन्द्रियक प्रत्यक्ष नदीं होता, 
इसीसे प्रतयक्षमृलक अर्थात्‌ व्याधिग्रहूवंक होनेवाला अचुमान भी 
नहीं होता। उपमानादि प्रमाण भी सुख-दुःखके सम्बन्धमें अकिञ्नवित्‌- 
कर है | यही कारण है कि स्वसंवेद्य सुखदुःख इन प्रमाणोसे वापित 
-भी नहीं होते ओर उनकी उपस्थिति संदिग्ध भी नहीं होती । 


३. सुख-दुख बाह्य पदाथकि समान नहीं है । बाहर तीन प्रकारके 
पदाथ देखनेमे आति है-- १. खक्चन्दनादि अनुकूल पदाथ, २. सप- 
वृद्चिक, शत्रु, कण्टकादि प्रतिकूक पदाथ, ओर ३. अजागलस्तन 
( बकरीके कण्ठमें उत्पन्न थेी ) आदि उपेक्षणीय पदाथं । इनमें 
प्रियता, अग्रियता अथवा उपेक्षणीयता वासनाके तारतम्यसे होती 
है । कोई-कोई साघना्यासके वारा प्रियको अभ्रिय, अग्रियको श्रिय, 
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टुःखके हैतुको सुखका हेतु ओर सुखकर हैतुको दुःखका हतु वना 
लेते हं। जो विदो व्यक्तियाद्रभ्य एकक किए भ्रिय होता है, वहो 
दुसरेकै किए अग्रिय होता है। वस्तु भौर व्यक्तिमे सुल-दुःखका | 
नियमन नहीं किया जा सकता । घटनाओं ओर क्रियाओंको भौ यही । 
दशा है । भक्तजन भगवानुके दर्शन ओर सेवाक्रे किए बार-बार 

विपत्ति ओर जन्म-मरण भी चाहते हैँ । ये सब बाह्य पदार्थं ह ओर । 
सुखदुःख आन्तर । इसलिए पदार्थो, उनके भावाभावों, व्यक्तियों, 
घटनाओं ओर क्रियाओंको सुखदुःख समन्ञ बैठना मूर होगी | वे 
इनके निमित्तसे अभिव्यक्त होनेपर भी इनसे सवथा विलक्षण ओर 
स्वतन्त्र ह । इनके न होनेपर भी रात्रिभे, एकान्त देशे स्मृत, 
कल्पित पदार्थो भो सुख-दुःखका उदय देखनेमे आता है । एक यह 
भी विलक्षणता है कि बाह्य पदाथं ज्ञात न होनेपर भी रहते हँ परन्तु 

सुख-दुःख ज्ञात न होनेपर नहीं रहते । | 


४. इच्छा, देष ओर घृणा आदि पदाथं भी ज्ञात होनेपर ही ` 
रहते हँ ओर अज्ञत होनेपर नहीं, परन्तु सुलन्दुःख इनसे भी विलक्षण | 
है| वे इतने अशमे तो इच्छा-ढेषसे समान है कि अज्ञात होनेपर 
नहीं रहते । उनको अज्ञात अथवा परोक्ष सत्ता नहीं है; परन्तु इच्छा- 
्ेषके विषय पृथक्‌ होते है । इच्छति" गौर द्ष्टिका कम होता है, 
परन्तु सुल-दुःखका विषय अजयवा कर्म नीं होता । इच्छा-दरष संस्कारा- ` 
नुसारी होनेपर भो फलात्मक वृत्ति नहीं ह । सुखदुःख फलात्मक ` 
वृत्ति ह । वस्तुतः इच्छा-देषके विषय सुख-दुःख ही है । सुख दःखके 
निमित्त वस्तु, व्यक्ति आदिको ही सुखदुःख रूप मानकर उनकी 
इच्छा या उनसे देष किया जाता है । इसी आरोपसे संस्कार बनकर 
फिर इच्छादरेषको उत्यन्न करते हँ । जबतक अज्ञानकी निवृत्ति नहीं 
होती; यह परम्परा अविच्छिन्न चरती रहती है । 
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५. सुख-दुःख इच्छा-देषादि आन्तरिक भाव-घारसे विलक्षणः 
होनेपर भी ज्ञानरूप नहीं हँ । इसका कारण यह है कि सुखदुःख 
ज्ञानके विपय होते है-जाने जति ह । परन्तु ज्ञान ज्ञानका विषय 
नहीं होदा । जैसे, एक प्रज्वक्िति दीपककरो देखनेके लिए दूसरे दीपकको 
अपेक्षा नहीं होती, इसो प्रकार एक ज्ञानको जाननेके लिए दूरे 
न्नानको आवदयकता नहीं होतो । ज्ञान स्वप्रकाश है, स्वतप्रमाण दै। 
ज्ञानकी उपस्थितिमें ही प्रमाण अन्यक्रो प्रमाणित करनेके किए 
प्रवृत्त होते है, इसलिए महान्‌ दानो वेदान्त, मीमांसा आदिने 
जञानका ज्ञान नहीं माना है । किसी-किसो दादंनिक ( नैयायिक 
आदि) ने रसा भी माना है कि ज्ञानका ज्ञान होता है। 
नदीं तो, यथार्थ ज्ञान ओर अयथार्थ ज्ञानका मेद निर्णीत नहीं हो 
सकता, परन्तु यथार्थ-अयथार्थैका भेद भी ्ञेयमे ही होता है. 
ज्ञानम नहीं । वस्तु क्ूढी या सच्ची हौ सकतो है, प्रकाश क्लूठा' 
नहीं हो सक्ता । एेसी स्थितिमे जवति ज्ञानका ज्ञान नहीं 
हो सकता, सुख-दुःखक्ा ज्ञान होता है--यह सर्वसम्मत है ॥ 
दोनोके परस्पर भेदका भी ज्ञान होता है} उनके उदध ओर 
विलयका भो ज्ञान होता है । उनका तारतम्थ्‌ भी ज्ञात होता है । 
पूर्वान॒भूति अथवा शस्त्र-प्माणसे उनकी प्रवृत्ति-निवृत्तिके उपाय 
भी ज्ञात होते दै। इसे यह सिद्ध हआ किसुखद्ुःल ज्ञानसे 
श्री विलक्षण है। 


६. गम्भीर दृष्टस गवेषणा की जाय तो ज्ञात होगा कि संसारमे 
श्राणिोके जितने भी शरीर देखनेमे आते है, उनमें कुछ-त-कुछ भेद 
है । वे आकृति-प्रकृतिसे परस्पर विलक्षण है । उनकी मानसिक, 
रेन्द्रिथिक एवं शारीरिक हक्तियोमे परस्पर व्यूनाधिक्य है । सबकी रुचि 
जर भोग्य अन्नम भी अन्तर है । यहं सब वों ? जिस प्राणीके मनमें 
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जिस वस्तुमे सुख-वुद्धिका आरोप है, उसके भोगके छिए ओर जिसमे 


दुःखका आरोप है, उससे वचनेके छिए उसके शरीरको यथेष्ट साम्यं 
प्राप्त है । प्राणियोकी सींग, दाद्‌, हाथ, पाव आदिकी बनावटमें भेद 


होनेका यही कारण है । इस प्रकार हम देखते है तो सारी सृषि, 
निर्माणमें ही सुख-दुःखको वासना हेतु बनकर वटी हई दै । साथ ही, | 


-यह भी देखनेमें आता है कि प्राणियोके सभी व्यवहार सुखकी प्राप्ति 
ओर दुःखके परिहारके लिए होते है । यदि मूलम सुखदुःख न हों 


तो प्रवृत्तिका ही रोप हो जाय । यह्‌ संसार क्या है ? केव सुख- 


दुःखका भोग । संसारी कौनहै? सुख-दु.खका भोक्ता | ईरवर 


कोन है? सुख-दुःखका दाता 1 शत्रु कोन है? सुखका विरोधी, । 
दुःखका निमित्त । मित्र कौन है ? दुःखका विरोधौ ओर सुखका । 
निमित्त । एेसी स्थितिमें यह संसार क्या है ? केवल सुख-दुःखका | 


"विस्तार । 


७. यह वात पहले ही कही जा चुकी है कि सुखदुःख परस्पर | 
विरोधी भाव पदार्थं है| एक दूसरेके अभाव नहीं ह भौर प्राणिमाक्रके | 


मनमें इनका अपरोक्ष साक्षात्कार होता है। भें सुखी हु" भं दुःखी । 
ह--इन अनुभवोम प्रकाश-अन्धकारफे समान स्प विरोध है। | 
इसके साथ ही सुख निरपाधिक, निर्तुक इच्छाका विषय है ओौर | 
दुःख निरुपाधिक, नि्हैतुक देषका विषय है । हम वयो सुख चाहते 


है ? ओर क्यों दःखसे बचना चाहते 


हं ? यह प्रन ही नहीं उ्ता | 


दै। कोई भी व्यक्ति पहले यह सोच ठे किं हमे क्यो सुख चाहिए । 


ओर क्यों दुःख नहीं चाहिए, उसके वाद सुखकी प्रा 


पिके लिप प्रवृत्त । 


हो गौर दुःख निवृपतिके लि प्ल करे देसा देलनेभं नहीं आता। । 


यह बात भी देखनेमे आती है कि सुखके 


समान ही दुःखाभाव भी । 


इष्ट है भौर दुःखके समान ही सुखाभाव भी अनिष्ट है | इषीर्एि । 


-व्यवहार भौर परमाथं 
हार भौ ] [ ४४ 


1 
॥ 
¶ 
॥ 
| 
॥ 


दुःखाभावकी इच्छा ओर सुखाभावसे द्वेष भो निरुपाधिक ही होते हैं । 
सुख अ्थसे मिरे, भोगसे मिले, धर्मानृष्ठानसे मिले अथवा अथत्याग, 
भोग-त्याग या धम-त्यागसे मिले; ह॑म इन उपाधि्योको सुखके साध 
नहीं जोड़ना चाहते । जेषे भी मिले, हमे तो सख चादिए । वह 
कारणोकी प्रवृत्तिसे मिले या निवृत्तिसे, विक्षेपे मिले या शान्तिसे, 
भीडमें मिरे या एकान्तम; हमें सुख चाहिए । ठीक इपी प्रकार, हम 
दुःखसे बचें, सुखाभावसे बचें, इसके लिए अरथ-संग्रह हो या मथं-त्याग, 
मोग हो या भोग-त्याग, घमं हो या धमंत्याग, कारणोकी प्रवृत्ति हो 
या निवृत्ति, शान्ति हो या विक्षेप; हमे सव कुछ स्वीकार है परन्तु 
दुःखसे बचना आवश्यक है। इसी नैर्षागक इच्छारेषके कारण 
ज्रान्तिवया कभी हम एेसे मागमे भी भटक जाते है, जहाँ जाते है 
सुख पानेके लिए परन्तु मिकरूता है दुःख । इसी प्रकार जाते है दुःख 
सिटनेकरे किए, परन्तु मिलता है ओर दुःख । नेसगिक इच्छा-देष 
अन्धे ओर संस्कारप्ररित होते है । उन्हें व्यवस्थित करनेके लिए मागं- 
दर्शनकी अपेक्षा होती है । 


८. अज्ञानमूलक, अनिवंचनीय, अनादि, प्रवाहु-नित्य, संस्कार 
धाराम नैर्षागक इच्छा षके विषय सुखदुःख कब, कहां, किसमें 
आरोपित हो जायेगे--भौर वे प्राणोको इूठ-मूढ सुख-दुःखका अभिः 
मानी बना देगे अर्थात्‌ सुखी-दुःखी कर देगे, इसका कोई ठौर-ठिकाना 
नहीं है ? इससे लोक-व्यवहा रमे प्रशिक्षणकी प्रणाली प्रचलित है। 
यदि सुख-प्राप्तिका पथ वतना न्‌ होता ओर दुःख-परा्तके कुपथसे 
बचाना न होता तो बड़-वूढे विदान्‌ दितेषियोसे रिक्षण ग्रहण 
करनेकी कोई भावश्यकता हो नहीं होती । जहां, जब, जितम सुलकौ' 
कल्पना हो जाती उसीका संग्रह, भोग, उसकी प्राप्तिका प्रयतनं ओर 
उसीका श्रवण-वरण॑न प्रारम्भ हो जाता । दुःख-निवृत्तिके किए देष 


४५ | [ सुखदुःखका विश्केषण 


भी एेसा ही होता। फिर तो, जीवनमें अन्धा धुन्ध संग्रह, भोग, अन्याय. 
युक्त कम, श्रवण-वर्णंनका ही बोकबाला होता | परन्तु सुखकी प्राप्ति 
भौर दुःखकी निवृत्तिके लिए वृद्धव्यवहारसम्मत, स्व-परहितकारी, । 
शरीर एवं मनके लिए सुखदायी, लोक-परलोकके लिए कल्याणकारी 
नियमनकी व्यवस्था अपेक्षित होती है । क्या इस लोक-व्यवहारको 
इच्छा देषके उच्छ्र शासनके अधीन छोड़ा जा सकता है ? इति- 
हासका चाहे कोई भो काल हो, इच्छाद्रषको म्णादित किये विना 


क्या कोई व्यवस्था चक सकती है ? इसी व्यवस्थापककां नाम श्धमं' | 
है ओर व्यवस्थाभंजकका नाम “अधर्मः धमं युखका हेतु है ओर, 


अधमं दुःखका | 


९. इस विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पर्टुचते हैँ कि सुखदुःख | 


एक सत्य पदाथं हँ ओौर सुखकी प्राति तथा दुःखकी निवृ्तिकी इच्छा , 


स्वाभाविक है । यदि सुख-दुःख सत्य पदां न होते, भाकाश-कुसुमके 


` समान असत्‌ होते तो उनकी प्राप्ति या परिहारकी इच्छा हीन होती 


मौर न प्रयत्न करनेकी आवश्यकता होती । सत्य पदार्थं होनेपर भी 


यदि वे आत्मके समान स्वतःसिद्ध होते, साध्यन होते तो भी उनके | 
लिए विधि-निषेधकी आवद्यकता न होती । साध्य होनेपर भी यदि । 


उनकी प्रा्ति-परिहारके लिए प्रयत्नोकी रूपरेखा निर्चित न होती, । 
तव भी उनके लिए “यहु करो," "यह्‌ मत करो--इस व्यवस्थाकी । 


अपेक्षा न होती । परन्तु सुख मिष्ट-मिष्ट इष्ट है भौर दुःख विलष्ट- । 


विलष्ट अनिष्ट है । इसलिए सुखकी भावात्मक प्राप्ति भौर दुःखकी । 
से वे संसार-धारामे 


अभावात्मक निवृत्ति प्रयत्नसाध्य हँ ओर लै 


` शारवत है, वेसे ही उनकी प्रापि भौर निवृक्तिके किए साधन एवं 


निमित्त भी शाश्वत ही है । भतः धर्म-अधर्मका लक्षण ओर प्रमाण ` 


भी शाश्वत ही होने चादिए । 


-ज्यवहार ओर परमाथं ] | ~ 





१०. यदि सुख-दुःखका भेद न होता, उनकी प्रा्ि-परिहारको 
इच्छा शाश्वत न होती, क्षुधा-पिपासावत्‌ संसारधाराका प्रवह्‌ न 
-होता, तो भोजन-पानवत्‌ ध्मधिमं-विषयक विधिनिषेध भी शरवत 
न होते। चारों वेद, उनके छः अंग, पुराण, इतिहास, न्याय, मीमांसा, 
धर्मशास्त्र, सदाचार ओर आत्मतुष्टि आदिक दारा धम॑के स्वरूपका 
निङ्चय करनेका कोकव्यवहार अनादि परम्परासे प्रचलित है । यदि 
सुख-दुःख ओर उनके प्रा्ि-परिहारकै निमित्त वमधिमं सुनिरिचत 
न होते तो ये सब-के-सव शास्त्र एवं लोकव्यवहार व्यथं हो जाते । 
-वस्तुतः सुखदुःख ही जीवनके एेसे सत्य हँ जो हमे धर्माधमंका विज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए बाध्य करते ह ओर हमें अश्रेयस्कर मागंसे निवृत्त 
-करकै श्रेयस्कर एवं अभ्युदयकारी मागंपर ठे चरते है 1 


११. कोई भी वुद्धिमान्‌ प्राणी एेसा नहीं कर सकता कि जो 
-मनमें आये, वही बोलता जाय, करता जाय, भोगता जाय या संग्रह्‌ 
-करता जाय । यदि कोई एेसा करेगा तो वह पाग समज्ञा जायगा] 

मनमें अगणित, अज्ञात, भनादिकालीन वासना मरी हँ; कव, करटा, 
-कौन, किस प्रकार उदय हो जायगी--इसका नियम नहीं है | उनके 
उदय हो जानेके बाद ही नियमनका प्रन उस्ता है । उदयके पूवं तो 
वे ज्ञान ही नहीं होतीं तो नियमन करं होगा ? उदय डोनेके वाद 
दो बातोपर ध्यान देना आवस्यक है-एक तो वुद्धिसे यहं देखना कि 
यह वासना हित है या अदित, उचित है या अनुचित, धम्यं हैया 
अधम्यं । दूसरी बात यह्‌ है कि वह्‌ क्रियापयंन्त ङे जाने योग्य है 
अथवा विरोध, अनुरोध या निरोधक द्वारा नष्ट कर देने योग्य ह । 
.कोर्द-कोई रिथिल वासना स्वप्नवत्‌ होती है ओर उपेक्षामात्रसे मिट 
-जाती ह । विवेकपूरवक वासनाओके साथ निपटना कल्याणकारी हो 
सकता है, अविवेकपुवंक नहीं । सुख-दुःख धमधिमके फर दहै इसङिणए 
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सुख प्राप्त्यथं विवेकपूरवंक धर्मानुष्ठान करना चाहिए ओर गविवेक- | 
पूवक वासनावेशसे होनेवाले अधर्माचरणसे बचना चाहिए । यही | 


सुख-दुःखको कुञ्जी है । 


१२. वासनाके नियन्त्रणके लिए मुख्यतः तीन मागं है 


( १) अनुचित वासनाको क्रिया-पर्यन्त न जाने दिया जाय 


अर्थात्‌ निषिद्ध कमं न किया जाय, परन्तु केवर इतना ही पर्याप्त | 
नहीं है । केवरु भदेश देनेमात्रसे ही वासनाएं मान नहीं जातीं । | 


चाहिए । वह है संध्यावंदन, यज्ञ, दान, ब्रत आदि विधिविहित' 
कमं । यह बहिरङ्ग धमं है । 


उनके किण निषेधात्मक आदेशके साथ ही कुछ विधानात्मक उपायः । 


( २) वासनाओंको एक एसे अन्तसंग साधनक मार्गपर डाल | 


देना, जहां उनका रूपान्तर अथवा रासायनीकरण हो जाय । यह्‌ 
केवर विरोधात्मक विधि-मागं नहीं है, यह प्रियता ओर आदेशकाः 
मिश्रित मागं है । जापको जिन शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सद्गुण, 
महत्त्व, प्रतिष्ठा, कीति आदिक वासना होती है उनको अपने परम. 


्रमास्पद हृदैशस्थ परमेश्वरमे ही देखिये, भावना कीजिये ओर 


उसीमें रम जाइये । जो वस्तु पानेके लिए आपका मन बाहर जाता । 


है उसको भीतर हौ प्राप्त कर रीनिये । अन्तर देदाभे ही आपकी 
वासना पूणं हो जातौ है तो बाहर जानेका परिश्रम अपेक्षित नदीं है। 


सगुण-साकार आदि उपासना वासनाओंको अनुरोध मार्गसे शान्तः । 


कर देती है। धरमविरोध मधमका वृह ासनानुसारी है, वासनानुसारी' 
नहीं । उपासनाएं वासनाओंका विरोध नहीं, अनुरोध करके बाह्यः 
विषय ओर प्रवाहसे विविक्त एवं शुद्ध कर ऊेती है। 
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(३ ) मनके उत्थान एवं चं चर दामे ही वासनाओंका उन्मेष 
होता है । यदि योगमा्गसे मनका ही निरो कर च्या जाय तो 
वासनाओंका उदय ही नहीं होगा ओर क्रिया-पयंन्त जानेको समस्या 
ही मिट जायी । योग वाप्नाओंके साथ छेड-छाड्‌ नहीं करता 1 उनके 
अभिव्यक्ति-स्थान मनको ही शान्त कर देता है । धमं कमंके द्वारा, 
उपासना बा्तनांतरके द्वारा ओर योग शान्तिके दवारा अधर्मके निवतंक 
ह । अधर्मकी निवृत्तिसे दुःखकी निवृत्ति ओौर धरमानुष्ठानसे सुखकी 
प्राप्ति होती है । ध्मंजन्थ लौकिक-पारलोकरिक सुख, उपासनाजन्य 
इष्ट-सुख एवं योगजन्य समाधि सुल- ये तीनों साध्य हैं ओौर बहि- 
रंग धर्म, अन्तरंग उपासना तथा परमान्तरंग योगके द्वारा इसको 
निष्पत्ति होती है 1 


१२. खोक-परोकमे जिस सुख या दुःखकी अनुभूति होती है, 
वहु धर्माधरमजन्य है भौर जन्य होनेसे अनित्य है । उसके निमित्त 
भले ही भोग, मनोराज्य, अभिमान अथवा अभ्यास ह । घर्माधिमं, 
सुख-दुःख आत्मके गुण ही है-एेसा न्याय-वेशेषिकका मत है । उषा- 
सनामें वृत्ति जब अन्यविषधाकारताको छोडकर इष्टाकार होती है, 
तब उसमें इषट-सुखका प्रतिनिम्बन होता है । गौण सुख जीवातमा 
है उपासक, मुख्य सुख है इष्टदेव । आनन्दका पुणं प्रका इष्टदेवमें 
है तदाका रवृत्तिे सुखकरा अनुभव होता है । योगमे त्रिपुटीपयन्त 
सुलका अनुभव है । आनन्दानुगत समाधि सम्परज्ञात ही है । अस्मि- 
तालम्बन सम्ध्ज्ञात समाधिम भोक्ता-मोग्यकी त्रिपुटी न ` हनेसे 
सुखानुभूति भी नहीं होती 1 असम्भज्ञात समाधिम सुलानुभूतिकी 
चर्चा नहीं है । स्वान्यथाख्थाति होनेपर चिन्मात्र द्रष्टा केव्‌ है । 
कंवल्यदशामें जगत्‌, ईदवर ओर दूसरे दरष्टाका अनुभव नहीं है । 
वहाँ सुख भो नहीं है । परन्तु दुःख भी नहीं है । द्रश अपने शुद्ध 
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` स्वरूपमे ही अवस्थित है । इस प्रकार इन तीनों मतोमे सुख-दुख । 
जन्य ही हैँ जौर अनित्य भी ह । जबतक धमं है तब-तक उसका | 
फक सुखं । जबतक तदाकारवृत्ति है, तबतक इष्टसाक्षात्कारजन्य ¦ 
सुल । जबतकर सम्भ्ज्ञात समाधि है तवतकं भभ्यासजन्य सुख । सुख- ¦ 
दुःखका दाता ईङ्वर भी धर्माधमं, वासना-उपासना, क्लिष्टाविलष्ट 
वृत्तिसपिक्ष ही सुख-दुःखका हेतु हो सकता है, निरपेक्ष नहीं, एेसा 
वेदान्तका मत है । 


१४. वेदान्तकी दुष्टे प्रातिभासिक ओर व्यावहारिक सुख 
जन्य है । परन्तु परमार्थं सुख सच्चिदानन्दघन आत्माका स्वरूप ही 
है। वह किसी साधनसे सिद्ध नहीं होता, वह्‌ स्वतःसिद्ध है । जो साध्य | 
होता है, वह अनित्य होता है 1 आत्माका स्वरूपभूत स्वतःसुख केवल | 
अविदयाके कारण ही अप्राप्ता हो रहा हे। अविद्यासे जो अप्राप्त है | 

¦ वहं अप्राप्त नहीं है । विद्यास जो प्राप्त होता है, वह अप्राप्त नहीं है, 1 
, नित्य प्राप ही है । वेदान्त केवल अविदयाकी निवृत्तिकरता है । अविद्या- । 


. निवृत्तिसे उपलक्षित आत्मा ही अविनाशी, परिपुणं, अद्रय सुखस्वरूप । 
ब्रह्य है । अविद्याकी कल्पना भी अविद्या दशमे ही है, परमार्थमे । 


नहीं है । निष्काम भावसे धमं, उपासना अथवा योगका अनुष्ठान । 
करनेसे अन्त-करणकी शुद्धि होती है र फिर गधिकार सम्पति । 


॥ 


श्राप्त होनेपर जिज्ञासुको ब्रह्मवियाकी प्राति होती है | ब्रह्मविद्या प्राप्त 
दोनेपर क भी कर्तव्य, तयकतव्य, अप्सव्य मथवा ज्ञातव्य शेष नहीं । 
¦ रहता । यही जीवन्मुक्ति अथवा ब्राह्मी स्थिति है जो जिज्ञासु जनोके | 


कल्याणाथं उन्हीकी दृषटसे प्रतीयमान जीवन्मुक्त महापुरुषके शरीरम 
रहती है । यही परमसुख है, यही परमानन्द है । 4 
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वसुदेवके मनमें 


भगवान्‌ श्री्ष्णने अवतारके पूवं वसुदेवजीके मनमें प्रवेश 
क्रिया 1 यह वणन भागवत ( १०.२.१६ )मे है | स्वतन्त्र प्रभु यदि 
-सीधे ही प्रकट हो जते तो यदुवंशके साथ सम्बन्ध न होता । इस- 
-छिए वसुदेवके मनमें आविष्ट होना आवद्यक था । वे विरवकी सृष्टि 
करके उसमें अनुप्रवेश करते है । वे वसुदेवके मनमे भी अनादि 
काल्से ही विराजमान है । इस विशेष आवेशका अभिप्राय है-मनसें 
आविर्भाव । वस्तुतः प्रभुका जीवोके समान धातु-सम्बन्व अथवा 
जन्म-मरण नहीं होता, उनका आविर्भावमात्रही होता है। एेसा श्रीधर 
स्वामोका अभिप्राय है । श्रीजीवगोस्वामीते कहा है- प्रभु विहवात्मा 
होनेपर भी भक्तोके ही अभयंकर है । सच है, अविदित देवता रक्षा 
नहीं करता । मनमें प्रकट होकर ही भगवान्‌ भक्त-संरक्षण करते 
है । बसुदेवके मनम भाव-विशेषका उदय होनेसे प्रभुका स्फुरण होने 
लगा । श्रीवोरराघवाचायं व्यास्था करते ह कि भगवान्‌ आत्मा है, 
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दूसरे देवता उसके अंग हँ । वसुदेव देवांश है । मनमें भगवान्‌ सृष्िि 


परारम्भसे ही रहते हैँ । मनादि प्रभु, अनादि मन, अनादि निवास 


“यो मनसि तिष्ठन्‌" ( अन्तर्यामी ब्रह्म ) । वसुदेवके मनमें संकल्प 


रूप ज्ञानके द्वारा आविष्ट हृए-एेसा अथं है । श्रीवल्लभाचायंजी 


महाराज कते हँ कि जेते नृसिह्‌, हंस आदि प्रकट होते है, वेसेही. 


यहां भौ प्राकट्य ही अम्प्रेत है । परन्तु यदुवंशी है, सूयंके पौत्र ह, 
वसुदेवके पुत्र हुये सव प्रतीतियां वसुदेवकै मन.सम्बन्धके धिना 
नदीं हो सकतीं ! यह लौह-गोलकमे अग्नि-सम्बन्धके समान प्रवेद 
है } श्रीविशवनाथचक्रवर्ती “भावेश'का अर्थं 'मनमें आविर्भाव" हो 


मानते हं । यही अजन्माका जन्म है । “सिद्धान्तप्रदीपकार' श्रीशुकदेव | 


कहते है कि सर्वव्यापी भगवानु भक्तोका मनोरथ पुणं करनेके लिए 


ही अपने अंशभूत देवकी-वसुदेवके भजनीय पुत्ररूपसे वात्सल्यरसका | 


जस्वादन करनेके लिए भवतीणं हए ह । इसीसे वसुदेवके जन्मके 


समय देवताओने नग।ड बजाये थे । उनके मने भगवानुके आवेशका । 
अभिप्राय यह्‌ है कि वे मपने नित्यसिद्ध अप्राकृत विग्रहुसे हौ प्रकट । 
हए । जसे देहान्तर-सिद्धिके लिए जीवको धातु-संसगं प्राप्त करनां | 


पडता है, वेसा प्रभुको नहीं । 


इत भरसंगर श्रीहरिसरिको उक्षा सुनिये । यह्‌ विद्वान्‌ भक्तः । 
कवि नासिके पेदा हुए । विक्रम सम्वत्‌ १८९४के लगभग उस कविते ` ` 


श्रोभक्तिरसायनम्‌' काव्यो रना की है । इसमे साढे चार हजारके 


लगभग इरोक हँ । कविने स्पष्ट कहा है कि भगवानूने मुञ्ञे आज्ञाः 


कौ तुम यह्‌ काव्य लिखो, जिस अमिप्रायसे मेने जो लोलाकीहै, 
वह तुम्हारी बुद्धिका विषय हो जायगा ॐछ मास पूवं सत्साहित्य 
प्रकाशन टूस्ट'ने यह पृस्तक प्रकाशित कौ है। अब कुछ नमने 
देलिए-- न ध 
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यद्‌दुधटं चर्मतीव च वस्तुजात- 

सञ्चारि चेति वहुवारमवणि सद्धिः। 
कीटग्भवेत्तदििति कि प्रभुरीश्चणाय 

द्वागाययौ स वखुदेवमनः परात्मा ॥ 


सत्प्रषोने बार-बार यह्‌ वर्णन किया ह कि मन दुघेट, अव्यन्त 
-चञ्चल ओर भिन्न-भिन्न वस्तुओमे आने-जानेवाला है । भगवान्‌ 
श्रीकरृष्णने अपने मनमेक्षविचार किया कि भला एेसा मन भी कंसा 
होगा, यह निरीक्षण करनेके किए वे तत्काल वसुदेवके मनमें प्रविष्ट 


नहो गये । 


सम्भव है श्रीकृष्ण परात्पर परमात्मा मनके साथ भिककर 
कोई दुर्घट कीला करना चाहते हों । सम्भव है चञ्चलताका 
अभ्यास करना चाहते हो- नाचने, गाने, बजानेके लिए । विविध 
वस्तुओकि साथ मिलना चाहते हो-गोपी-गोप, गाय, क्ता, 
गुल्म नदीके साथ । बिना मिले निरीक्षण-परीक्षण होही नहीं 
सकता । 


यद्‌वामनर्थितितयाऽस्य पुराऽहमासं 
पु्रोऽवनौ तदघुनापि तथेव भाव्यम्‌ । 
्राग्रपसंस्तवरते किमसौ _ दयालः 
यद्वा मनःस्थितिमिहाप्युररीचकार ॥ 


धूर्वावतारमें मै वामनके रूपमे प्रकट हुमा था । इस समय भी 
वैसा ही होना चाहिए ।' इसकिएु अपने पूवं रूपके संस्तवकी दृष्टिसे 
इस बार भी भगवानुने वैसा ही रूप प्रकट क्रिया । 
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रसास्वादन कीजिये कविके इस काव्यकम॑-कौरलका । वामनको 
“यत्‌' पदके साथ एता जोड़ा है करि उसका "त्‌" ओर द्रा दोनों 
पदच्छेद हो सकते ह । तब वामन-स्थिति ओर मनःस्थिति- दोन | 
ही निकलेगा । वसुदेवके मनमें स्थिति ओर वामन-स्थिति एक ही. 
है । मनमे वामन नहीं रहेगा तो कया ब्रह्म रहेगा ? । 


अकामोऽप्यहं कामवानेव भक्त- 
स ६१ ^ 
मनोजाततृप्त्ये भवामीति लोके । 
दयाम्भोधिरम्भोधिद्ायी परात्मा 


तदानी किमासीन्मनोभूनिवासी ॥ 


क्षोराम्भोधिशायी, दयाम्बुधि परमात्माने रोक-व्यवहारमें यह 
भरकट करनेके लिए कि मे अकाम होनेपर भी भक्तोके मनोजात (मनः | 
समूहं अथवा काम) की तृक छिद्‌ कामवान्‌ हौ जात। ह, वसुदेव के । 
मनोभू ( मनोभूमि अथवा मन:पुत्र काम ) में निवास किया । 


ओर भी देखिए-- 


यौ वाहौ मम रोकविश्रुतगती पक्षीदवरस्यन्दनो 
सिद्धो तौ सुवि नम॑कर्मणि तथा यात्रासु वाज क्वचित्‌ 
भक्तानां त॒ मनोरथो मम मतस्तत्बाणवेखास्विति | 
भरख्यात्यं स ॒तदाररोह भगवांस्तच्चेत एवोद्रात्‌ ॥ | 


॥ 


॥ 


भगवानुने अपने मनमें विचार क्रिया । मेरे आने-जानेके लिए | 
दो वाहन गरड जोर्‌ रय लोकविश्रुत ह। उनसे रोकमें मँ विचरण | 
करता हं, नाहे विनोद कमं हो, यात्रा हो या द्ध 


भूमि हो] परन्तु | 
जव भक्तोकी रक्षाका समय आता है तव तो भे उनके इ । 
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ही रथ बनाता हूं । मानो इसी बातको प्रकट करलनेके लिए भगवानुने 
वसुदेवके मनमें प्रवे किया 1 


अणोरणीयान्‌ महतो मदीयान्‌ श्रुत्यथंमेनं प्रकरीचिकीषुः 1 
विभुः स्वयं सन्नपि विश्वनाथो विवेश तचित्तमणुधर माणम्‌ ॥ 


रेषा रुगता है जैसे भगवानुके मनम यह्‌ इच्छा हई होकि 
अणोरणीयान्‌" (छोटे-से-छोटा) मौर महतो महीयान्‌ (बडे-से-बडा) 
दोनों ही परमात्मक स्वरूप है, इश भरुतिके अर्थेको प्रकट करके 
दिखा दूँ । बस, इसो इच्छाको अभिव्यक्त देनेके लिए स्वयं विभु ओर 
विश्वनाथ होनेपर भी भगवानुने वसुदेवके अणुःप्रमाण मने प्रवेश 
किया । 


अञ देख छोजिए आप, भगवान्‌ "महतो महीयान्‌" विभु ह ओर 
वसुदेवका मन अणुसे अणुतर है । दोनों रूप एक साथ । कवि-कर्म॑मे 
कितनी निपुणता है । 


योयं विना न कुरूते गुरू वार्पकं वा 
कायं स तस्य गदितो अरामन्तरङ्गः । 
आरोचयन्निति विभुः पितुरन्तरङ्ग 


प्रागाययावभिलषन्दुभयोवंशित्वम्‌ ॥ 


जो जिसके बिना बडाया छोटा कोई कायं नहीं करता, निर्चित 
रूपसे वही उसका अन्तरंग कहलाता ह । श्रीकृष्ण भगवान्‌ यही 
विचार करके पहुरे अपने पिताके अन्तरंग सनमें प्रविष्ट हुए; क्योकि 
वे दोनोको ही अपने वशमें रखना चाहते है । 
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यो यो जनो भजति जन्मगति जगत्यां 


सवस्य तस्य मन एव सुखादिदेतुः। 
जानन्निदं प्रभुरसावपि तत्र॒ वासं 


मेजीकृते किसु चकार जलुर्जिघर्ुः ॥ 


इस जगतुमें जो-जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है, उसका मन ही 
युख-दुःखका हेतु होता है । प्रमु श्रीकृष्ण भी जन्म ग्रहण करना 
चाहते ह । अतः पूर्वो न्यायकत अनुसार जान पडता है-मनसे भेत्री 


जोडनेके लिए मनम निवास किया | 


गोपारनं मम विधेयमिहा्रतोऽस्ति 


€ तत्पारुके वसतिरेव पुरोपयुक्ता । 
इत्येव गोगणनियन्तरि चेतसीको 


वासं चकार किसु वाऽभ्यसनाय तस्य ॥ 
मगवानुने विचार किया कि अवतार लेकर मुञ्ञे पहले-पहुल 
गोपालन ही करना है 1 अतः सबसे पहले गोपालनके साथ निवास 


करना ही मेरे किए उपयुक्त रहेगा । जान पड़ता है-यही सोचकर 


गोपालनका अभ्यास करनेके लिए श्रीकरष्णने गोगणनियन्ता मनके 
साथ निवास किया | 


यहां गोपालन, गोपालक, गोगणनियन्ता- इन शब्दोमे “गो 
पदका दो अथं है--गाय भौर इन्द््या । मन गोपाल है, कृष्ण 
गोपा है । गोपारू गोपालो रहकर अभ्यास कर 
। संयमि्योको संयमियोमें स्टकर संयमका मभ्यास करना 
चाहिए । 


व्यवहार भौर परमाथं ] ह 


य 


नो मवि भनः प्रवेशो जातचिदपि किन्तु भक्तहितकारी । 
अहमेव तद्विशामीस्यवोधि बहुधा मनःप्रविषेन ॥ 


यह ठीक है कि मन कभी किसी प्रकार मुज्ञमे प्रवेश नहीं पा 
-सकता किन्तु भक्तोके हितके लिए मे ही उनके मनमें प्रवेश करता 
हं । एसा लगता है कि वसुदेवके मनमें प्रवेश करके श्रीृष्णने यही 
अभिप्राय प्रकट किया हो । 


इन्द्रियाणां मन्चास्मी्युक्ति स्वां जगति स्फुःटाम्‌ 1 
कतु किसु हृषीकेदो मनःपदसुपाधितः ॥ 


भगवानुने विचार क्रिया कि गीतामें मैने कहा है कि भें इन्दरयोमें 
-मन हू! ओर यह बात जगतुमे प्रसिद्ध भी है । हृषीकेश प्रभुने उसीको 
स्पष्ट दिखानेके किए वसुदेवके मनमें प्रवेश किया 1 


पिदतोऽपि पितामहस्य नक्यंजुरागोऽधिक इत्यशोषरोकः । 
वदं तीव्यनुभूतयेऽस्य कामं स्वयमागात्स पितामहोपकण्ठम्‌ ॥ 


लोक-व्यवहारमे यह बात कही जाती है कि पितासे भी अधिक 
-पितामह अपने पौव्के प्रति अनुराग करता है । मानो इसी अथंकता 
-अनुभव करनेके किए स्वयं भगवाच्‌ पितामहके पास आये । 


यहं कृष्णवंशके आदिजनक होनेके कारण चन्द्रमाको पिता कहा 
-गया है । चन्द्रमाका पिता है-मन । प्चन्द्रमा मनसो जातः-एेसी 
श्रुति है । अतः मन हमा पितामह । वसुदेवके मनमें प्रवेश करना ही 
'पितामहके पास माना है 1 
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यत्रामलो खलति भक्तिरसो मदङिघ्र- 

पद्मं तथा मद्भिधोत्तमरत्नरािः। 
ततैव हंसवदहं विहस्यमित्थं 

तन्मानसे विहर्ता हरिणा न्यददिी ॥ 


वसुदेवकरा मन है-मानस सरोवर । उसमे निमंल भक्ति ही रसः 


है । प्रमुङे चरण हो कमल है । भगवानुके नाम ही रत्नराशि है 
भगवानुने प्रकट किया, मनमें प्रवेश करके कि एेसे मानसमें भे हंसकी ` 
तरह विहार करता हं । 


संक्पं निजभक्तिभ्रञ्जन शृतं सत्यं विधातुं परभु- 
मै्ताभीषटफलग्दो भुवमसो तश्रयः संतिष्ठते । 

ध्वस्तारातिक भूमिपालनमये यद्दाखदेषे तदा 
सङ्कल्पेऽवसदेष एव हि मनो वासोऽस्य न्वन्यवत्‌ ॥ 


भरभुका यह स्वभाव है कि अपने भक्तजनोंका संकल्प सत्य करनेके 


च्एि भक्त-वाज्छि 
वेते हैं । वुदेवका संकल्प थ 


रूप दैत्य मररे--इस संकल्पम मगवानुका निवा ही मनोनिवाप है । 
जंसे कोई दूसरा आकर कहीं बैठ जाय, वेसा नहीं । 


ये है वुदेवके मनम भगवानुके अवेश 
उत्प्क्षाएं । हम आदा करते है कि कठ 
आनन्द रगे | 


-रवेशपर श्रीहरिसूरिकी 
प्रेमी भक्त-रसिक इसकरा- 


® 


व्यवहार ओर परमां | 


त्र 


त फरदाता मगवान्‌ अव्य ही उपकर संकल्पम आ । 


1 पृथिवोका पाकन हो, पुथिवोके भार | 


श्रीकृष्णजन्म-लीला 
चाच सर््मरएणा स्तरूप्नच्र छो राया ! 


श्रीवल्लभाचायंजी महाराज कहते है कि श्रीटृष्ण-जन्माध्यायः 
ने छ: पदार्थोका वर्णन है : १. जन्म, २. निरूपण, ३. स्तोत्र, 
४ सान्तवना, ५. खूपान्तर-स्वीकार भौर ६. गोकुखगमन । जन्मके' 
अवसर पर कार्म परिवतंन हुभा । आचाय॑ने इसका अभिप्राय यह्‌ 
बताया कर भगवान्‌ द्वारा अपनेमे स्थापित समौ गुण कालने प्रकट 
कर दिये, जिससे यह्‌ विदित हो जाय कि स्वयं मगवानु ही प्रकट हो 
रहे है । मूलम कालको स्वगुणोपेत' ओर 'परमशोभन' कहकर 
सूचित किया गया किं कालका अन्तरंग गुण सद्गुण है ओर बहिरंग 
गुण है शोभा । वहं अपने दोनों गुणो हारा भगवानुकौ आराधना 
करना चाहता है । आराधना पूणं समपंणसे ही सम्पन्न होतो है । 


एक बात यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है किं भगवानु किसको 
आराधना स्वीकार करना चाहते है, उसे स्वयंको प्रकाशित करते, 
सद्गुण एवं सौन्दथंको अभिष्यक्त करते ओर जपनो पूजा स्वीकार 
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करते है । यदिएेसान होता तो कालातीत प्रमु कालमें क्यों प्रकर 


होते भौर उसे सुषमा एवं सद्गुणसे सम्पन्न क्यो बनाते ? 


श्री हरिमूरिने "भक्ति-रसायनःमे कहा हैकिवेसे तो काल संहार 


-गुणवाला है ओर लोगोका अनिष्ट ही करता है; तथापि भगवत्‌- 


-सम्बन्धी होनेसे वह्‌ सर्वगुण-सम्पन्न ओर परम-शोभन वन गया | 
मनुष्यके हृदयमे तभी तक सभी बुराइयां ओौर कुरूपता रहती है, 


जबतक भगवानुके साथ उनका सम्बन्ध नहीं होता । 
द्डिच्या्य प्नखन्न छो गायं 


श्रृष्ण-जन्मके समय दिाणं प्रसन्न हो गयीं । इस सम्बन्धमें 
श्री हरिमूरिका कहना है कि दिराएं देविर्या है । उनके पति देवगण 
नसके भातंकसे अपने-अपने अधिकारे वंचित हो चुके है । अव कंस- 
निषूदन श्रीकृष्णकरे अवतार ग्रहृण करनेसे वे अपने अधिकार प्राप्त कर 
छगे ओर उनका दिशाओंके साथ पुनमिलन हो जायगा ] इसी भावसे 


दिशा प्रसन्न हो रही है । यद्यपि भगवान्‌ दिग्‌-भेदसे अतीत है; तथापि , 


अवतार दवारा उनका सभी दिशाओके साथ सम्अन्ध हो रहा है । अब 
सभौ देवता उनसे संयक्त ओर उनकी शक्तस शक्तिशाली होकर शीघ्र 
ही अपनी-अपनी पत्नी दिशाओोकि साथ मिलेगे-इससे बढ़कर दिज्राओो- 
के लिए क्या सौभाग्य हो सकता है ? वस्तुतः हरिम ही "हरित्व' है 
जिसका अथं है, हरिका भाव । इसी तरह दिशाओमे भी हरित्वं 
सिद्ध है, कारण हरित्‌ दिशा का नाम है । उनका भाव भी हरिच्व 
है । तब हरिके प्रसन्न उदयसे दिशां क्यों न प्रसन्न हो ? संस्कृत 

अशा" । 'दिशाए प्रसन्न हो गयीं" 

विराट्‌ प्रमुके कणं 

प्रसन्नताका अथं हुमा, श्रसुने सतु-पर्षोकीं मथना क 1 
-व्यवहार ओर परमाथं [| (हि 


स्क - 


प्छथिव्यी स्तंगक्छस्तखी व्वन्ती ! 


पुथिवीने सोचा कि योगि्योके ध्येय, देव्बियोके ज्ञेय, भक्तोकेः 
अर्चनीय, कल्याणदाथिनी, सदया, सर्व॑-सम्पत्‌-स्वामिनी, लक्ष्मीके भी ` 
सेवनीय, परमसुन्दर भगवत्‌-चरणारविन्द मुञ्ञपर निरन्तर विहार 
करेगे । इसलिए वह्‌ आनन्दयुक्त होकर मांगल्यसे अलक्त हो गयी ।. 
सुनिये, श्र हरिसूरिके शब्दोमें : 


ध्येयं योगिभिरच्यमाधितजनैर्गयं हि देवर्षिभिः 

सेव्यं भव्यदया च यत्सदयया सर्वाङ्ययाःऽपि ्चिया। 
तच्छरीमत्पदमद्य मय्यविर तं सज्चार शीले भवे- 

दिव्यानन्दयुता तदांऽवनिरभून्‌ माङ्गल्यतोऽकङ्कृता ॥' 


एक सखीने पृथिवीदेवीसे परिहास किया : तुम्हारे प्रिय तुम्हारे 
ही रंगसे रगे पीताम्बरसे दिन-रात लिपटे रहते हँ । अतः तुम्हारे 
किए उनका भोग योग-दुकंम नहीं ।' पृथिवी देवीने कहा : "प्रियसखी 1 
तेरा परिहास सच्चा हो । तेरे मुंहमे घी-शवकर ! मानो यह कहकर 
पृथिवीते सारे स्युंगारप्रसाधन धारण कर चि हों । 


भगवान्‌ स्वरूप है, इसलिए उनका सबके साथ सब प्रकारका 
सम्बन्ध है। पृथिवी उनकी पतनी है ओर सासं भी । पथु- 
अवतारमे तो पुत्री भी ह । भगवानुका अवतार क्या हो रहा 
है, पृथिवीके जामाता सीतापति पधार रहे है 1 तब दामादके 
आगमनपर सास आनन्द-मंगल मनाये तो इसमे आश्चयं ही 
क्या ? यह्‌ तो सुप्रसिद्ध लोकव्यवहार है । देखिये भक्तिरसायनका 
यह्‌ श्लोक : | 
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आयाते क्वचिदेव सद्यनि निजे जामातरि प्रेमतः 
कन्यामातुरतीव चेतसि भवत्यानन्द्‌ एतत्स्फुटम्‌ | 

सवतेति न चिम यदभूत्सा भूमिरानन्दभाक्‌ 
सीताभतौरनामयाऽऽगमनमालक्ष्याऽखिलाधीरितुः ॥ 


शरीहरिसूरि एक उत्प्क्षा करते हैँ कि पृथ्वी मन ही मन सोच 


रही है कि वामन भगवान तो ब्रह्मचारी थे । भगवान्‌ परशुरामने 
भी ब्रह्मापेण कर दिया । फिर सीतापतिने तो सास ही वना 
लिया । इसकिए मुञ्ञे किसी अवतारमें सुख-सौभाग्य नहीं मिला, 
-छेकिन इस अवतारमें वह॒ अवद्य भिलेगा । अव मुञ्ञे निरापद 
श्रीकृष्णभोगकी प्रापि होगी । मानो यही सोचकर वासकसज्जिका 
-नायिकाके समान पृथ्वीने मङ्खल्मय भ्युगार धारण कर छिया : 


वणित्वाद्यदुपेन्द्रतोऽनुविहित - ब्रह्मापंणाद्रामतो 
यत्खीतापतितोऽऽप्यृन्न च सुखं श्वश्रूत्वतस्ताटदाम्‌ । 
तत्सोभाग्यखुखं किला फलितं तद्धोगतोऽस्मिन्‌ भवे- 


दस्माद्वासकसभ्जिकेव समभूद्‌ भूमिस्तदा.ऽत्युज्ज्वला ॥ । 


पृथ्वी मंगरूमयी हो गयी, यह्‌ कट्नेका एक अभिप्राय यहु भी 
है कि उसने प्रभुका सौभाग्यदायक आगमन जानकर अपने गले 
मंगलसूत्र पहन च्या । 


दसम या सन्देह है कि सर्वसहा प्व क्षमाशील होनके कारण 
भरुक इपापात्र हो भौर उसके कण-कण मंगलमय ¢ ३ क 
भीदरिसूरिकी एक उतमकषा मौर सुनिये : 
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पुेणाखिटोकपारनकला संदशंनीयाऽनिशं 
स्वीया सर्वसदिषएटामरूचये ताताय निस्तन्दरितम्‌ । 
युक्तं तत्कि मङ्गछोऽप्यविकलं संलक्ष्य तातागति 
यदूय्रामव्रजपूर्वनान्यवनि यान्वित क 
जः स्वार्थान्वितान्यादधे ॥ 


पुत्रका यह्‌ कतव्य है कि पिताके सम्मुख सावधान होकर लोक- 
पालन-कलाका प्रदश॑न करे क्रि वह सत्पुरुषोका हित कैसे करता है । 
-भूमिनन्दन मंगल अपने पिता भगवानुके शुभागमनके अवसरपर 
.सतकंताके साथ नगर ( मथुरा ), ग्राम ( नन्दग्राम ), त्रज (य 
ओर आकर ( द्वारका ) आदिको मंगलयुक्त बना रहे है--यह सवथा 
उचित ही है|. 


न्तद्डि्योवके जक्ठ प्नस्च्न चयो ९ 


श्रीहरिसूरि कहते हैँ कि भगवानूके अवतारके समय नदियोके 
सपुदायमें प्रसन्नता मूतिमान्‌ होकर छरुकने ठगी । इसका कारण 
.क्या था ? नदियां उत्साहे भरकर कहती थीं कियेवेही आ रहे 
है, जिन्होने सेतु-बन्धके व्याजसे हम कोगोको ससुरालमे पितासे 
-मिला दिया । सेतु-बन्धनके समय बड़े-बड़े पवंत समुद्रम उल्वाये 1 
समुद्र ह पति भौर पव॑त है पिता । अब न जाने ये कोन-सा सुख- 
सौभाग्य छेकर आ रहे है । अतएव नदियां प्रसन्न होकर हदयसे 
उनका स्वागत करने रगं : 


परशचितानेकभूभन्निचय - परिचकद्‌ - व्यस्तनीरधिवाद्धौ 
सेतूद्योगेन भव्यं जनकणृहसखखं येन दत्तं पुरा नः। 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तदजपमसखखं कुभ्यमस्मभ्यमस्माद्‌ 
भूयो भूयो ऽप्ययत्नादिति नञ सरितः खप्रसन्नास्तद्ासन्‌॥ 


६२ ] [. प्रीङ्ृष्णजन्म-रीखा 





आयाते क्वचिदेव सनि निजे जामातरि प्रेमतः 
कन्यामातुरतीव चेतसि भवत्यानन्द एतत्स्फुःटम्‌ । 

सवंतरेति न चि्मत्र यदभूत्सा भूमिरानन्दभाक्‌ 
सीतामतरनामयाऽऽगमनमाखक्ष्याऽखिखाधीरितुः ॥ 


श्रीहुरिसूरि एक उत्रक्षा करते है कि पृथ्वी मन ही मन सोच 
रही है कि वामन भगवान्‌ तो ब्रह्मचारी थे । भगवान्‌ परशुरामने 
भी ब्रह्मापंण कर दिया । फिर सीतापत्तने तो सास ही बला 
लिया । इसलिए मृञ्ञे किसी अवतारमें सुख-सोभाग्य नहीं मिका, 
-छेकिन इस अवतारमे वह॒ अव्य. मिलेगा | अव मुञ्चे निरापद्‌ 
श्रीकृष्णभोगकी प्रापि होगी] मानो यही सोचकर वासकसज्जिका 
'नायिकाके समान पुथ्वीने मद्धलख्मय भ्यृगार घारण कर छया : 


बणित्वादयदुपेन्द्रतोऽयुविहित - ब्रह्मापंणाद्रामतो 
यत्सीतापतितोऽऽप्यभून्न च सुखं श्वश्रूत्वतस्तादशाम्‌ । 

तत्सामाग्युखं काय्य फछितं तद्धोगतो ऽस्मिन्‌ भवे- 
दस्माद्वासकसण्जिकेव समभूद्‌ भूमिस्तदाऽत्युज्ज्वला ॥ 


पृथ्वी मंगलमय हो गयी, यह कहनेका एक अभिप्राय यह भी | 
है कि उसने प्रभुका सौभाग्यदायक आगमन जानकर अपने गलेमें 
मंगलसूत्र पहन छया । 


इसमे क्या सन्देह है कि सर्वसहा पृथ्वी क्षमा होनेके कारण 
श्रमुकी कृपापात्र हो ओौर उसके कण-कण मंगलमय हो जायं | 
भीह्सुरिकी एक उसा गौर सुनिये: 


व्यवहार भौर परमाथं ] [ ६२ 








पुत्रेणाखिरटोकपारुनकखा संदशंनीयाऽनिरं 
स्वीया सवंसदिषएटदामेर्चये ताताय निस्तन्द्रितम्‌ 1 
युक्तं तत्कि मङ्गलो ऽप्यविकलं संकक््य तातागति 
यदूय्रामवजपूरव॑नान्यवनिजः स्वा्थांन्वितान्यादधे ॥ 


पुत्रका यह्‌ क्त॑न्य है कि पिताके सम्मुख सावधान होकर रोक- 
पालन-कलाका प्रदशन करे कि वह सप्पुरुषोंका हित केसे करता है । 
-भूमिनन्दन मंगर अपने पिता भगवानूके गुभागमनके अवसरपर 
-सतकंताके साथ नगर ( मथुरा ), ग्राम ( नन्दग्राम ), व्रज (गोकुल) 
ओर आकर (द्वारका ) भादिको मंगलयुक्त वना रहे ह--यह सवथा 
उचित ही है। 


-नतद्ियो जल्छ प्नस्वच््र च्छो <> 


श्रीहरिसूरि कहते हैँ कि भगवानुके अवतारके समय नदियोके 
सपुदायमें प्रसन्नता मूतिमान्‌ होकर छरुकने र्गी । इसका कारण 
-क्या था ? नदियां उत्साहे भरकर कहती थीं किये वे ही आ रहे 
है, जिन्होंने सेतु-बन्धके व्याजसे हम रोगोंको ससुरालमें पितासे 
मिला दिया । सेतु-बन्धनके समय बड़े-बड़े पवेत समुद्रम उल्वाये 1 
-समुद्र है पति ओर पव॑त हैँ पिता । अब न जाने ये कोन-सा सुख 
सौभाग्य लेकर आ रहे है । अतएव नदियां प्रसन्न होकर हृदयसे 
उनका स्वागत करने लगीं 


परश्चिघ्तानेकभूभन्निचय - परिचुद्‌ - व्यस्तनीरधिवाद्धौ 
सेतूद्योगेन भव्यं जनकगरदखखं येन दत्तं पुरा नः 
सोऽयं भूयोऽभ्युपेतस्तद पमुखं कभ्यमस्मभ्यमस्माद्‌ 
भूयो भूयोऽप्ययत्नादिति नु सरितः खुप्रसन्नास्तदासन॥ 


६३ ] [. श्रीकृष्णजन्म-ङीला 





नदियां सहेलियोकी तरह परस्पर बातचीत कर रही हँ : अरी, ¦ 
हमने गंगासे अनेक वार प्रा्थनाको कि तुमने हेम लोगोके पिता अनेक 


पवतोके चरणदर्शन किये हैँ तो हमें भी अपने पिताके चरण विष्णु- 


पदक दर्शन करा दो । किन्तु गंगाने एक न सुनी । भव देखो, वै । 


आज स्वयं पधार रहे है, यह्‌ हमारा अहोभाग्य है !' यहु विचार 


करके नदियां प्रसन्न हो गयीं : 


द्ास्मज्जनकावनिध्पदया 


संदशंनीयं त्वया 


दे मन्दाकिनि नः शुभं निजसमुदभूतेर्निदानं पदम्‌ । 
णवं भूरितिराथिताऽपि नहि सा प्रादशयद्‌ द्वेषतः 
स्पषरं दृष्टमितोऽचिरेण भवितेत्यासन्‌ प्रसत्रास्तु ताः॥ 


पसे तो हमारे पति समुद्रके निवास-स्थानमे नारायणरूषी ` 
श्रीष्ण सवदा सचचिहित रहते ही है । फिर भी हमने जामाताके , 
ख्पमे उनके दर्शन कमी नहीं किये कि वे कंसे है? क्या, 
करते ह ? लक्षमीने उनका संवरण जो कर लिया है निरया | 
जापसर्मे बातचीत करती कहती हहे सखि ! भब तो यह्‌ 


अन्तरकी दुरम वासना बिना प्रयत्नके हौ पूणं होनेपर आ | 
गयी हे ॥ बस यही सोचकर नदियोने अपने नाम-रूपके वैभव । 


प्रकट कर दिये ओर प्रसच्चसलिला 
करते लगों : 


होकर भगवानूका स्वागत 


नित्यं सन्निितोऽपि भतैखदने नास्माभिरालोकितो 
जामाता ऽस्ति स कीटदा स्वयमहो यः संवृतः पद्मया 1 


इत्यभ्यन्तरवासनामसुरभां 
. निश्चित्य स्फुटनामरूपविभवास्ता 


व्यवहार ओर परमाथं ] 


नियैत्नरुभ्यामितो 
; कि तथाऽऽसंस्तद्‌ा ॥ 


.[ ६४ | 


॥ 


॥ 


नदियां इसक्ए भी प्रसन्न हो गयीं कि हमभे-षे एक अर्थात्‌ 
यनुनाके साथ इनका विवाह होनेवाखा है । यमुनाम करगे जल- 
विह्वार ओर द्वारकामे बनायेगे पट एनी । यसुनाके उदरसे काल्यि- 
लायका उद्वासन करके उसक्रा हृदय शुद्ध करेगे ओर रासङीकके 
वाद स्नान करेगे । अक्रूरको नाराथणरूपका दशंन भी तो यमुनाभें 
ही क्रायेगे । 


हदो को भी यही सोचकर अपार हषं हुभा किं यह हमारा शोधन- 
प्रवोधन करेगे । इसलिए मानो वे प्रफुट्कि्त कमलके रूपमे अपने 
हूदयोको प्रकटकर भगवानुका स्वागत करने र | एक दके प्रति 
करुष्णकी ममता हो, वे उसकी शुद्धि करे, उसमें दशंन देँ ओर उसे 
अपनी विहारःस्थली बनाये तो सब दका आनन्दित होना उचित 
ही है1 ये हद नदीं, दह ह । उपनिषदोमे दहर ब्रह्यकौ उपासनाका 
विधान है। "दह" यानी हृदय 1 ये जल नही, जड भी नही, हदय है। 


ध 
व्वा सु ख्वर्प्तरच्छ च्छा व्वह्छन्ते [ऋ १॥। 


जो सर्वोपरि दयालु दाता परमेदवरक प्रीति चाहता है, उसे भी 
दाता होना चाहिए; क्योकि सगारशीर्के साथ हो प्रीति होती है । 
यही जानकर श्रीकृष्णके जन्मावेस्तर पर वायु सुखकरा दनि करने 
लगा । संस्कत भाषापरे (स्पर्श क। अथं दान भी होता है। उद्यर 
दाता भगवानुकरा प्रेमपात्र होता है। 


गुणीके सामने गुण प्रकट करतेसे हौ उसका समुचित मूल्यांकन 
संभव है । मगवानुकरे शुभागमनके अवसरपर अपना स्पशंगुण प्रकट- 
कर वायुने यही तो किया 1 निर्चय ही भगवान्‌ इस गुणीका गुण 
देख रीक्षेगे । 


९५ | [ श्रीकृष्णजन्म्‌-लीला 
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भक्तिरसायनमें एक उतपरकषा श्री हरिसूरिके शब्दोमे सुनने ही 
योग्यहैः | 


नित्योल्टसत्पद-मुकुन्दसुखारविन्द- 

घमोदविन्दु - मकरन्द - रसैकपाने । 
उत्तङ्गभरङ्गगतिरस्तु ममानवये- 

त्यभ्यासधीः परिववो स तद्‌ नभस्वान्‌ ॥ 


वायु यह सोच उस समय शोतल, मन्द, सुगन्ध होकर बहन 
र्गा कि जब नित्य प्रफुल्लिति मुकुन्द-मुखारविन्दके स्वेदबिन्दुरूप 
मकरन्द-रसके पानका शुभ अवसर भयेगा, तो मैँ प्रेमी मिलिन्दके 
समान निर्दोष रूपसे उसका पान कर सकूगा । मानो इसीका अभ्यास 
करनेके लिए वायु सुख-स्पशं होकर प्रवाहित हो रहा हो । 


 . वायु दैवता है । भगवत्प्राण है । उसने मानो धरतीके मनुष्योको | 
उपदेश दिया : "प्रभुके प्यारे भक्तो, यदि आपके हृदयमें प्रमु-पद- । 
दशंनकी लालसा हो तो शण्यका उपाजंन करे ।' मानो सबको यही । 
उपदेश देनेके लिए उसने अपना पण्यगन्घ प्रकट कर दिया । क्या । 
ही सुन्दर वचन है ! 


मथुपदेकषणलालसता यदि सुरृतमेव दि तदं नरारजय। 
उपदिदाननिति सर्वंजनान्निजं खङूतगन्धमसावकरोतरुफुःटम्‌ ॥ 


वायुने मपने मनमे मानो हेसा पवित्र विचार किया कि हनुमान्‌ | 
मरे पुत्र ह । रामावतार उन्होने भगवान्‌ रामक भूरिभूरि सेवा । 
की | इससे भे एक प्रकारसे अत्यन्त इताथं हो ही चका, कारण पत्र | 
अपनी ही आत्मा होती है । फिर भी इस इष्णावतारमे स्वयं साक्षात्‌ 


व्यवहार ओर परमां |] [ ६६ 


उनकी. कुछ सेवा करू, इधी भावसे अनुप्राणित वायु सदा सेवाका 
अभ्यास करने लगा : 


पुश्रेण प्राग्घनुमता ` कृतयाऽस्य भूयः 

श्ुश्रूषयाऽत्र भृ्ामस्मि छृताथं एव । 
साक्चात्तथाप्यहमिहापि समाचरेथं 

सेवामतः परिचचार तदा सदा सः॥ 


जगतुै स्वामी सन्तोकी रक्षा करनेके किए पुथ्वीतल्पर अवतार 
ठे रहे हैँ । तब उदार-पूत, पुण्यात्मा वायु, जो कि जगतका प्राण है, 
भला सुखी क्यों न हौ ? वायुका सुखी होना ओर जगतुके प्राणियो- 
का सुखी होना, दोनोमें ही ओौचित्य है । 


भगवान्‌ मरुद्गणको सुख देनेके लिए पधार रहे है, तब भला 
मस्तु सूखी क्यो न हो ? 


<न रिन्त छान्त छोच्कछर प्नञ्क्छित हछोत्तेल्छगा 


अग्निदेवने सोचा किं सम्प्रति नारायण योगनिद्राका परित्याग- 
कर सज्जनोके संरक्षणार्थं अत्यन्त उत्सुकं है । अब वे लोकमें घन- 
ञ्जय ( अजुन भौर अग्नि) की कीति बद़ायेगे । भके ही उनका 
अभिप्राय अजुंनपरक हो, किन्तु कीति तो मेरे नामकी भी होगो 
ही । इस आनन्दसे भरकर अनलस अनल ज्वालाकलाप-कलित होकर 
अपनी कान्ति प्रकट करने लगे : 


निस्तन्द्रं खजनावनोत्खकमना नारायणः सम्प्रति 
्रादुभंय धनञ्जयद्धिमतुखां रोके करिप्यत्यसौ । 
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अथः पाथंपरोऽस्तु तस्य वचसो नास्नास्तु कीतिममे- 
[नवि ¢ ४ 
व्यानन्दएदनटस्तद्‌ा कि खसत्वीखाकलाप्ते वभौ ॥ 


अग्निने प्राथंना की : हे श्रीपते प्रभो ! हम रामावतारमें जानकी- 
जोको गोदे विठाकर शान्त हो गये थे ! उसमें लोगोँने न हमारा 


स्याव माना, न अप्का | कहने लगे कि अग्नि तो विदेहु-नन्दिनीके । 


पातित्रत्य या प्रमुके कोध-भयसे शान्त हो गया था | अपके बारेमे 
भी लोगोनि कहा कि प्रभुने इस पर अहैतुकी कृपा नहीं की, जानकी- 
जीकी रकाका प्रतयुपकार ही किथा । किन्तु अब सभी देख ले कि हम 
किसीके भयसे नहीं, स्वभावतः गापके लिए शान्त हैं । प्रमुको अपना 
यहौ भाव प्रकट करलेकरे किए ब्राह्मणोकै यज्ञकुण्डस्थित अग्निदेव 
शान्त होकर प्रज्वछ्ित होने लगे : 


पातित्रत्यभयाद्‌ विदे दुहितुसत्वत्कोधमीत्या ऽथवा 
शान्तोऽसावनरः क्पापदमभूत्तेनैव ते श्रीपते । 
शान्ता एच निसगंते वयममी स्मः सम्ध्रतीति ग्रभु- 
 ख्यात्ये रान्ततराचिषः समभवन्‌ सवे द्विजात्यग्नयः॥ 


सम्नदेवने विचार क्या कि आगे भगवान्‌ दो बार दावानल- 1 


पान करेगे । हमारी ही जातिका कोई अग्नि-व्यक्ति श्रोपतिका मुख्य" 
. हौ जायगा । “मुरु 


भे इस उत्नतिको कल्पना कर अग्निदेवता परमस प्रकादित हो उे। 


यह्‌ अग्नि वेरवानर 
के शुभागमन प्र अपने- 


युक्त ही है । 
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ख्य का अथ है प्रधान जथवा मुखस्य । अपनी जाति. । 


ह, विद्वन है । वरणाश्रम-धर्मके रक्षक प्रभु । 
अपने धमे पालनमें उनकी निपुणता युक्ति 


उतवा 


अग्नि देवताओंका मुल है । मुखका शान्त होकर देदौप्यमान 
होना प्रसद्तताका सूचक है । अपने रक्षकके शुभागमनपर्‌ दैवता लोग 
प्रसन्न हो रहे ह ! भग्निके शान्त होकर प्रज्वलित हनैका यह्‌ भी 
एक अथं है । 


्क्षावान्‌ उत्प्रक्षक महाकवि श्रीहरिसूरि अग्निके शान्त होनेपर 
साधारण जलताके लिए व्या हौ सुन्दर उपदेश देते रहै दँ : 


] १ (य ५ ५ र 
कंसा्यैरसुरेवंलादपटतं स्वीयं  इविवभवं 
रन्धं वस्पुनस्च्युते सखुदिते म्वेत्यभूत्‌ कान्तिमान्‌ । 
(प [8 
सम्प्राप्ते ऽसितकैमवेऽपि सबले प्रावस्यतो धीमता 


क [क 


सन्स्याल्यो विनयो न जातुचिद्पीस्यासी शान्तोऽनः॥ 


अग्निदेवका हविर्वेभव कंसादि असुरो हारा बरपूवेक छीन लिया 
गयां था । भगवानुक्रा अवतार हौनेपर वह फिर सिल जायगा--इस 
हष॑से अग्निदेव चमक उठे} फिर भी यतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको सबल 
एवं अमित वेभव प्राप्त होनेपर्‌ भो उन्मत्त हो विनयका परित्याग नहीं 
करना चा्विए, इसीलिए अग्निदेव शान्तभावसे प्रकाशमान हो रहेथे। 


स्ताघ्ु जोक स्तच्त प स्तन्य छो गाये 


विद्व सभीके मने सुख-दुःखकी लर उठती रहती ह । कभो 
सुख तो कभी दुःख । विन्तु साधूरजोक्ञा मन सदेवं दुःखी रहता है । कोई 
कहता है : “नको मार्‌ डालो 1 कोई कहता है : “इसका निरोधं 
करो । हृदयकी गृहमे इसे कंद कर लो ।' ये साधु बेचारे मनको 
उसकी पत्नी इन्द्ियोसे मिलने ही नहीं देते, भोग भोगे ही नहीं 
देते । भगवानके भवतारके समय साधुओंके मन प्रसन्न हो गये 1 अब 
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परमात्मा मनसे परे न होगा । न मनको मारना पड़ेगा जौर न उसका | 
निरोध ही करना पडेगा । अब्र तो वै बिना प्रयत्नके ही परमात्माके 
स्वरूपका ददान कर सकेगे । मन भी अपनी पत्नी इन्द्रियोके साथ । 
भगवानका भजन कर सकेगा । अतएव साधुओके मन प्रसन्न हो गये। 
साधुतोसुखी हुए ही, उनके मन भी सुखी हो गये । देखिये हरि 
सुरिका भक्तिरसायन, अध्याय ३, दलोकं ५४। 


भगवान्‌ बहुत-से अवतार ग्रहण करते ह, परन्तु उन्दः न पहा । 
ननेके कारण साधुओंके मनको अपार कष्ट होता है । इसीसे कृष्णा- 


वतारमे प्रभने वसुदेवके मनमे प्रवेश करिया । पहचाने गये । मन-मन | 
तोएक ही है । इस प्रकार अवतार ग्रहण करनेषर सभी छोग पह- । 
चान रगे । इसछ्ए साधुओंके मन प्रसन्न हो गये । भगवानुका अव- 
तरण सुमनसूको सुख देनेके लिए है । सुमनस्‌ अर्थात्‌ शुद्ध-मन, , 
देवता, पतित्रमना साधक भौर रुता-मष्प । स्वाभाविक ही है, उनके 
अवतारके समय सुमनस्‌ प्रसन्न हों । संस्कृत भाषास “माधवः 


नो ह । माघव आया' सुन~ । 


कर उपवने, स्वभे, सन्तोमे सुमनस्‌ सामोद हो गये । आमोद" | 


अर्थात्‌ आनन्द ओर सुगन्ध | 


यहा मूलमे 'साधूनाम्‌'का विरोष 
णका सामान्यरूपसे एेसा अर्थ प्रतीत होता है, जसे साध्‌ असरोके 


ण है असु रुहम्‌" । इस विशे- | 


रोही होते हों : असुरेभ्यो दुह्यन्ति इति किन्तु इसका सम्प्रदाय । 


परम्परागत अथं दूसरा है : दह्यन्ति इति 
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चिल्तर-गारूध्यव्प गाल रन्ते ल्छरो 


किन्नर आनन्दसे भरकर गान करने रगे उनके मनमे यह भाव 
उदय हुआ कि प्रभु अबतक तो सन्नरोकी ही रक्षा करते थे; अ ‹ 
किन्नरोकी भी र्ना करनेके चिए आ रहे हँ ( सन्नर = सत्पुरुष, 
किन्नर = कुत्सित पुरुष ) । गन्धर्वोनि परस्पर चर्चा की कि भगवानुका 
जगतमे अवतार लेना गन्धर्ेक्रि लिए महान्‌ सौभाग्यका विषय हैः 
कथोकि वीतराग पुरुष जगतुको मिथ्या बतनेके किए गन्धर्व॑नगर'की 
उपमा दिया करते ह । मब वे उसो जगत्‌को गन्धवंनगरके समान 
करेगे, तो हमारे नगरका कितना अधिक्‌ गौरव बढ़ जायगा ? 
स्तेय स्न्व्द-स्नर्व्द गान चरत्ते रगो 

अपनी गजंनाके बहाने मेव समुद्रसे कहने कगे : ह सागर ! यह 
तुम्हारे साश्षिध्य ओर उपदेशक ही फल है कि हम भी तुम्हारी तरह 
जलके धनी बन गये । अब हमें वह उपाथ बताओ, जिससे हम भी 
तुम्हारी तरह भगवानुके प्रिय बन जायें । जेते तुम्हारे भीतर भगवान्‌ 
निवास करते है, वैसे ही हमारे भी अन्तरमे वे निवास करे । श्रीहूरि- 
सूरिके इस भावका रसास्वादनं कीजिये : 


सागर त्वदुपदेशफरं तद्द्वयं बहुजडस्थितयः स्मः। 
तत्तथा बद्‌ यथा त्वमिवास्मिस्तस्प्रिया वयमपि प्रभवामः ॥ 


इस इटोकमे “उपदेश' शब्दका अथं "देशसामीप्य' ओर (जड़ 
शब्दका अर्थ "जक" भी है । 


मेघ मन्द-मन्द स्वरसे क्या कह रहे ह ? यह सुनिये श्रौ हरिस रिके 
शब्दों में : 
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मद्धस्वप्यत्तचरत्तियैदसि घन ततो मद्धदत्यक्तवेलो | 
वतंस्वेत्ुक्तिमव्धरतटुदितरबतस्तक॑यजनस्बुवाहः 14 
सन्मागंस्थः सविचयुदध सुद इह मख्चोगतः सश्चरामि 
सर्थाचुत्छृ्टतेजा इति स किमवदन्मन्दमन्दस्वरेण। । 


समुद्र तुम अपनी गजना द्वारा हमे यही उपदेश दे रहे होन, 
कि देखो बादल | तुम्हारी जीविका मेरे जरधनके अधीन है । इसलिए 
तुम्हे भी मेरी ही तरह वेला (मर्यादा) का त्याग क्रिये विना व्यवहार 
करना चाहिए । ठीक है, हम समन्न गये । देखो, सन्मातरमें स्थित 
विद्युत्‌, वमु ओर मरत्‌ हमारे साथ हँ । सूर्यादि ज्योति्योको भी ह 
ठक सकते ह मानो मन्द-मन्द स्वरसे बादल यही कहु रहे ह । 


रामावतार सूर्यवंशं हआ । अव ऊृष्णावतार चन्द्रवंशे हो रह 
है । दाहिने भोर बि दोन नेव समान हीतो है। सौर मागं ओर, 
चान्ध--उतरायण मौर दक्षिणायन दोनों हौ परभुको इष्ट ह । इसलिए | 
पहला अवतार उत्तरायणमे हमा तो दूसरा बवतार दक्षिणायनमें। | 
भरा, नहं आदि अवतार उग्र ह । इस सोमवंशी अवतारो ही ` | 
सोम्य' कह सक्ते है । भगवानके सेकडों अवतार होति हे । कोई । 
¶ ६ भलन्त शान्त (जे: हंस, कपि ) तो कोको अन | 


उग्र ( जेसे : नृिह, वराह ) । किन्तु यह कृष्णावतार क्ररके लिए । 
ऋरूर्तर भोर सोम्यके लिए सौम्यतर है। ठ | 


भगणसे मिलते है कृष्ण, इसकि चान्द्र मासकी रीतिसे श्रावणः । 
मासक करष्णपक्षमे उनका जन्म हा । उनका स्वरूप है भद्र, अतः | 
भाद्रपदमें जन्म लेना उचित ही है। अष्टमी-मूमिकाके समान अष्टमी । 
है इृष्णका पक्ष ओर सात पहले एवं सात बाद तिथि्ां दै! । 
मध्यमे अष्टमी | मध्ये हौ भगवानुका जन्म होता है । | 





॥ 
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स्तस्य था ल्तिखीथ 


गीताका कहना है कि संयमी पुरुष निशामें जागता दै । क्यो? 
उसे ईवरके दर्शन होते है । इस वचनकी यथार्थता प्रकट करनेके 
लिए ही मगवान्‌ निशामें प्रकट हुए । 


निश्लापति चन्द्रमाके वंशमें जन्म लेना है तो निशाके गर्भ॑से ही 
लेना चाहिए ओर वह्‌ भी निश्ाकं मध्य अतएव निशीथ (अधंरात्रि) 
मे भगवासुका जन्म हुभा । कृष्णपक्ष, मध्यवतिनी अष्टमी जयातिथि । 
उस दिन चन्द्रोदय भी निकशीथमें ही होता है । इसीलिए श्रीकृष्णचन्द्र 
का जन्म भी निशीथमें हुमा । संस्कृत भाषां 'विधु' शब्दका अथं 
"विष्णु" भौर चन्द्रमा" दोनों है । इन उग्परक्षाओके साथ-साथ श्रीहरि- 
सूरिकी एक सूक्तिका ओर आनन्द खीजिये : 


नास्माद्रुदाधिकारात्‌ कथमपि जनकाज्ातकं स्यान्मदीयं 
तस्मात्‌ संपायमादयान्वयपुरुपकरस्पङोतः सस्प्रतीति । 
् ज. भ, ९ स (. 
आलोच्येवाच्युतोऽसपी समजध्न समय ताददो एव यस्मि- 


न्नागन्ताऽसौो कसद्‌श॒धू*वमिह सकटात्माल्धिवाराप्टुतख्च ॥ 


भगवान्‌ने अपने मनम विचार किया कि मेरे पिता वसुदेव 
कारागारमे बन्द हैँ । इसलिए वे भेरा जातकंमं नहीं कर 
सकते । तब क्या करना चाहिए ? वं हके आदिपुरुष चन्द्रमाके कर 
( किरण )-स्पशंसे ही बह संस्कार सम्प कराया जाय । अतएव 
उन्होने एेसे समय जन्म छया, जब चन्द्रमा समुद्रजलमें स्नानकर 
अपनी रद्मिरूप गायोके साथ सकलात्मा- पूणं होकर उदित हो 


रहेहै। 
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रोहिणी भगवानुके ूतर ब्रह्मदेवका नक्षत्र है । अपने जन्मके क 


उसको चुनकर भगवानुने पिता-पुत्रका अभेद सुचित किया, जे 


कि शरुतिने कहा है : आस्मा वै घुर नामाऽसि । 


ब्रह्माके जीवनमें जो सृष्टिनिर्माणकी निपुणता है, वहु मानो 
रोहिणी नक्षत्रम जन्मका ही फल है, यह सोचकर भगवानुने भी यदु | 
वंशकरा विस्तार करनेकी इच्छासे रोहिणी नक्षव्रमे हौ जन्म लिया । । 


बलराम ज्ेठ है, परन्तु कृष्णकी माता देवकी भौर रामको | 


माता रोहिणी-यह माताका भेद बरूरामजीके लिए खेदजनकनं 


हा जाय, इस अभिप्रायसे श्रोकृष्णने रोहिणोमे ही जन्म लेना | 


उचित समञ्चा | 


जन्मके समय प्रमुके ध्यानम आया किं रोहिणीका पेट खाली ' 
होनेपर भी मे स्वयं उसमें नहीं गया । बलरामजीको योगमाया द्वारा | 


देवकीके पेटसे निकालकर रोहिणोके पेटमे भेजा । इस कारण 


रोहिणीके मनमें भसन्तोष हुभा होगा । इसलिए अब मुञ्चे रोहिणी । 


नक्षत्रम अवतीणं होना चाहिए । 


मं देवकीकी ही तरहं वसुदेवकी रोहिणी आदि अन्य पत्नियोका । 


भी मातृवत्‌ आदर करता 
रोहिणीमे जन्म लिया । 


गात्ान््क्ा जाचिर्नच्ि = 


आविर्भावः शब्दका अथं है, विद्यमान 


मे केवर भगवानुक्ा अन्त्य ही है, उत्पत्ति नहीं । 


व्यवहार ओर परमार्थं ] 


£ यह भव्‌ प्रकट करनेके किए श्रोकरष्णने , 


का ही प्रकट होना । जन्म | 


[ ७४ 


जसे साधक अपने हृदयमे भगवानुके आविर्भाविकना ध्यान करनेसे 
पूवं शास्त्रोक्तपदढतिसे भूतशुद्धि करता है, वैसे ही श्रकृष्णङे अव- 
तरणके पूवं परकृति-नायिकाने अपनी हृदयशुद्धिक्रे लिए भूतशुद्धि कर 
ली । यही कारण है कि महो मंगलमय, जल प्रसत्त, अग्नि शान्त, 
वायु सुखस्परशं, गगन निमंल-तारक यह्‌ सारा वणंन किया गया। 
इतना ही नहीं, दिशाओंका प्रसाद ओर कालका स्वगुणयुक्त होना 
भी वणित हभ । मनको नि्मलता ओर मुनिःदेवतारूप अ पाको 
सुमनस्‌-त्यागरूप ञात्मशुद्धिका भी वर्णन है। इस प्रकार न्याय 
दास्त्रोक्त समस्त नव द्रव्योकी शुद्धिका वंन हो जाता है। 


ब्रह्म सामान्यरूपसे विद्या ओर अविद्या दोनोंका प्रकाशक दै । 
वह किंसीका भी विरोधी नहीं । अतएव वह्‌ न किसीक। निवतंक है' 
ओर न प्रवर्तक है \ वह भासमानके भावाम।वका अधिष्ठान ही है । 
किन्तु वही जब महावाक्य-श्नवण) पदार्थ-शोघन गौर रक्षणा भादि 
द्वारा वृत्यारूढ होता है, त अविद्याको निवृत्तिपें समथं होता है। 
अन्तमें न वृत्ति रहती है, न आरूढता | इसी प्रकार शुद्ध ब्रह्म अथवा 
ईश्वर अविद्या-मायाका निवतंक नहीं प्रकाशक ओर अधिष्ठान ही 
है । जब शुदध-अन्तःकरणरूप वसुदेव भौर शुद्धबुद्धरूपा देवकोके 
संयोगसे ब्रह्मका भवतरण होता है, तब वे पूतना-कंसादिरूप अविद्या 
एवं तत्कार्योकी निवृत्ति करते हं । जैसे आरूढ चेतन ही अविद्याका 
निवर्तक है, वैसे ही अवतीणं चेतन ही दुःख-दोषादिक्रा निवतंक 
होता है । अविद्याकी निवृत्तिके लिए सामान्य ईस्वर-विरवास पर्याप्त 
नहीं है; उसका अभेदेन अपरोक्ष साक्षात्कार भो अपेक्षित है । भगवान्‌ 
श्रकृष्णके अवतारका यही अभिप्राय हे । 


७५ ] [ श्रीरृष्णजन्म-लीकः 








पूतनाडउद्धार-लीला | 


भावाय वल्कभके मतसे पूतनाउदधार-रीला भसाणप्रकरणके | 
अन्तगत आती है । इस लीकाके द्वारा गगवाुके वीयंका निरूपणं । 
है। उनका एक-एक काम यनेक-अनेकं भ्थोजरनोकी सिद्धके लिपु | 
होता है । पूतना अविद्या है | ृ्यारूढ । 
गतान्‌ उका नाच करते ह ।दषटका निरोध रोता है । दृष्टाको भी । 
सद्गति मिलती है । बालकों ८ ताह द 


की रक्षा होती है । नन्दाद भक्ते 
“व्यवहार ओर परमाथ ] [ ५६ 


हदयस वसुदेववा्य-जनित भयका निराकरण होता है 1 पूतनाकी 
मुतयुसे भक्तोके बाह्य भयकरे निवारणके साथ भगवानुकरे अनुग्रदसे 
अलयन्त अनधिक्रारी जीवनका भी कल्याण हो जाता है । 


नन्दबावाके हृदयम सत्यव।दौ वसुदेवके इस व वनपर कि गोक्रुख- 
मे उत्पात हो रहे दै, पूणं विश्वास है । इसलिए उन्हौने मन ही मन 
भगवानुकी शरण ग्रहण की । सत्युरुप विपत्तक्रे समथ भगवानूका ही 
पल्ला पकडते हँ । यहाँ शरण' शब्दका अर्थं अपना घर भी होता 
है । जैसे मनुष्य ओआंधी-तुफान अनिपर अपने-अपने घरमे धुसकर 
सुरक्षित हौ जाता है" वैसे ही नन्दबाबा अपने परम आश्रय 
भगवद्धत्रनमे प्रविष्ट हो गये । गोकुल तो दूर धा, परन्तु यह घरतो 
सर्वथा अपने हृदयम हो था 1 सच है भक्तोके एकमात्र शरण ( गृह्‌ 
ओर रक्चक ) भगवान्‌ ही है । 


विघ्न-बाधा-राक्षी वहीं अपना बल प्रकट कर सकती है, जहाँ 
भगवानुके रक्षोघ्न श्रवण-कीतंनादि न हों । जहाँ स्वयं भगवान्‌ ही 
विराजमान है, वहाँ उत्पातका क्था भय है? 


श्रीहुरिमूरि कहते है कि कंसने अपने मनमें विचार क्रिया किं 
जो बालक मुञ्च सरी वीरका वेरो होकर प्रकट हृजा है, वह अपुत = 
अपवित्र, न = नहीं हो सकता (न ओर अ दोनों कट गये ) इसलिए 
वहु अवश्य ही पूत होगा । उसको खानेके किए पूतना (पूतं नयति ) 
को भेजना ही उचित होगा । 'ूतना' शब्दका यहं भी अर्थं 
सर्वमान्य है कि वह अविदयारूप्‌ होनेके कारण बड़े-बड़े पूतात्मा 
अर्थात्‌ पवित्रात्माभोंको भी अभिमानके वशमे करके उड़ा ले 
जाती हे। 


७७ ] [ पूतनाउद्वारुखीका 





पूतनाने गे कुलके साथ अपना मेर मिलाया । स्थान है गकर 
अर्थात्‌ इन्दरियोका कुल ओर मै हं खेचरी अर्थात्‌ इन्द्रियोमे विचर 
वाली । छे" ओौर शो" दोनों एक हीतोरहै इसलिए उसने वह॑ 
-जानेका निश्चय किया ! 


वहं नन्दादि गोपोके मथुरा जानेपर गोकुल गयी । इसका अगि 
प्राय है करि अच्युतबलशाली (अत्यन्त बलयुक्तं अथवा कृष्ण ओरं 
बलरामसे युक्त ) गोकुलको भी केवर अबला ( स्त्री ) गणसे युर 
मान ल्या व्योनहो, बकी जोथी । 


उसने हेमा ्गना अर्यात्‌ स्वणंवर्णा प्रमदाकरा रूप धारण किया। 

इसका अभिप्राय यह्‌ है कि गोकुल ( गोक्रुरु गांव या इन्द्रिय समूह । 

को मोहित करनेके लिए सोना भौर स्रौ दो ही साधकके चिन्तको 
मोहित करते है, इसछिए उसने खुवर्णाद्ध वराङ्धनाका रूप धारण । 
किया । क्या सुन्दर सूक्ति है! । 


देमाङ्गने पव विमोहनेकतात्प्हेत्‌ खल गोछस्य । 
सा मन्यमानेवमुरीचकार रूपं खुवर्णाङ्गवराङनायाः ॥ 


वह्‌ अपने श्ंगार, सौन्दयं हाव-भाव, चितवन, मुसकान एवं | 
-मीढी वाणीसे गोढुल्वासियोकां मनोह्रण करती हुई आगे वदी; | 
क्योकि वह सुमनोवर = देव श्ीकृष्णका हरण करना चाहती । 
थी । कोई भी योषित न्ग भावकी प्रासिके छिए अपने पतिक पास | 
जाती है ठीक है, उसे अनज्ञ कामकी प्राति नही हुई तो क्या, | 
लार मुल्‌ गवा मोक ) तो [1 हर तो भ ॥ 
तो अमङ्खर था, पस्तु रूप मंगरमयी श्रीका धारणकरं ्रीकृष्णकी । 
च्यवहार ओर परमार्थं ] [ ७८ । 


ओर चली; इसीसे सद्गतिकी प्राप्ति हुई । श्रीका रूप धारण करना 
एक शकुन है । साक्षात्‌ लक्ष्मीका दशंन लोकम दुलंम है, इसलिए 
उसका करत्रिम रूप लोगोके आकषंणका कारण बन गया । 


वेदान्तकी रीति यह है कि पठे नति नेति' निषेध-वचनके द्वारा 
नाम-हूपात्मक विश्व-प्रपञ्चका निवेघ करके व्यतिरेक मुखसे परमा 
त्माको जाना जाय । पीछे अन्वय दुष्टिसे-विधिमुखसे सव परमात्मा 
है", एेसा अनुभव किया जाय ! परन्तु इसने निवेध-वचनपर तो 
ध्यान दिया नहीं, पटक टी विधि अथवा विधिविधानको आगे रखकर 
गोकुल ( इन्द्रियों ) मे भगवानूको दूंदने निकल पड़ी । इसीसे 
यह गति हुई । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण भस्माच्छल्न अग्निके समान अपनी र्याम-दीप्ति- 
से आच्छन्न होकर पयंङकपर विराजमान हैँ । अजी, अग्निके सामने 
-विष या दुविषयकी क्या दार गर्ती है ? 


उसको देखकर माताएं आद्चयंचकित रह गयीं । उनकी दृष्टि 
श्रीक्ुष्णसे हटकर पूतनापर ची गयी 1 यह बात श्रीकरष्णको पसन्द 
नहीं है । उन्होने निर्चय किया कि जिसपर भक्तकी दृष्टि है, उसकी 
गोदे मेरा जाना आवश्यक है । वह किसी दूसरे बालकका अनिष्ट न 
करे, इसके किए मेरी ओर आष्ृष्ट होना भी अपेक्षित है । समञ्-वृह्च- 
कर उन्होने अपने नेत्र बन्द कर खयि, इसपर श्रीहरि सूरिकी काव्य- 
-घारा बडे वेगसे बह निकली है 1 कु उदाहरण देखिये : 


स्वंज्ञ प्रभुने अपने स्वच्छन्द लीला.विहारमें भी यह्‌ संकेत दिया 
कि जब परमात्मा सुपुपतिका अनुकरण करता है अर्थात्‌ अज्ञात रहता 


७९ ] [ पूतनाउद्धार-खोखा 





है तभो मनुष्पकी अनायं स्वच्छन्द प्रवृत्ति पापप्रद होती है, अन्यथा 
नहीं } भँख मीचनेका यही भाव दहै 


खुश्ताुकारिणि मयीह भव्र्यनर्थं 
स्वैरपचरत्तिरघदा किल नान्यथेति । 

तत्तादश्शस्थितितया प्रभुणः व्ययोधि 
तस्स्वैरखंविहरणेष्वपि सर्वयेत्रा ॥ 


एक शब्दा द्भारक्ता आनन्द छोजिये--ह्यप्तन ( अतीत कठ), | 
उवश्तन ( आगामी कर ),स्वस्तन ( अपना स्तन )। कल देखो नहीं 
करु देखृंगा नहीं । न भूतम रही, न भविष्ये रहेगी; तब आज 


यह अपने स्तनोमे विष लगक्रर आयी है, यह ` देखनेकी का | 
अवश्यकता है ? 


शरोटृष्णने अपे मनमें विचार किया कि मैं केवल अपनी रक्षा 
करल यात्रिरोकीके त्रैकाल्िकि अखिरु बालकोंका पाटन करं । 
अन्तदुंष्टिसे यही देखनेके लिए दोनत्राणपरायण अका[रणक्ररुण बाठक 
कल्थराणदर्शी प्रभुने दुष्टनिरोधकी दृष्टि नेत्र बन्द कर ल्य । | 
काय स्वावनमेव केवरमितः कि वा चिकारोदिता- 
चखाक्यखिखवारुपानमपीव्यन्तरखटा वीक्षितम्‌ । 
दन्त्राणपरयायणोऽतुलकपो वालेककसल्याणदग 
डभ्वसनदीश्ठितः किमु विुस्तादकतयाऽऽखीत्तदा ॥ । 


॥ 
“यह कामिनी अन्धी हो गयी 


। पिला ध ओर | 
प्‌ बास क है। पिलाना चाहती है दूध भौर | 


का। मूख ! मे जान-वृक्षकः 
व्यवहार ओर परमां ] 


रः र [ ८ । 


दूध पिक्नेवारोके पत्नीरूपको क्थों देख ?" इसक्ए. अखि 
बन्द कर छीं। 


भगवानूने अपनी अखं इसलिए बन्द कीं : 


फेदिकं तु नहि साधनमस्य दद्यतेऽण्वपि पुरातन मसिति । 
कि नवेति भगवान्‌ धुवमन्तश्चिन्तनएय कतनेचपिधानः ॥ 

कि इप्तने वतंमान जन्ममें .तो थोडा-सा भी कोई साधन नहीं 
क्रिया । इसने पूर्वंजन्ममे कोई साधन किया है या नहीं, यह अपने 
हृदयम विचार करनेके लिए आंखें बन्द कों । 


यदि मनुष्यके जोदनमेँ अतर्फित रूपे कोई एेप्रा काम करनेका 
प्रसद्ध उपस्थित हो जाय जो पहले कभी न किया हौ तौ बुद्धिमाचु 
पुरषको भांख बन्द करके उसका निर्वाह कर लेना चाहिए । जेसे कि 
कड्वा घूंट पीते समय करते हैँ । क्या इसी रौकिक पद्धतिक्ना अनु- 
सरण करके श्रीकृऽणने इस पापिनीके हाथोका संह्पडं सहन किया ? 
देखिये मूर संस्कृत । 


अनायत्याप्रा्तः चिदपि पुरा यो न विहितः 
प्रसङ्गश्वेत्तस्या बहनमिह कायं मतिमता। ` 
निमील्याक्षीव्येवं जनसरणिमालोच्य किमसौ 
तथा चक्रो कतुं तद्घकरसंस्पदांवहनम्‌ ॥ 


परभुने यह्‌ विचार किया करं बड़-से-बड़े अनिष्टो निवृत्त करनेभें 
भी योगं समथ है 1 इस कषुद्रदृष्टि पुतनामें क्था रखा है, इसलिए नेत्र 
बन्द करके श्रीकृष्ण योगस्थ हो गये । 
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भगवानके उदरवर्त लोक व्याक्रुल हो गये । उनमें हाहाकारः । 
मच गया किं यह दूधके बहाने प्रभुको विष पिलाना चाहती है। | 
यदि उन्होने पी ल्या तो आगे हम लोगोकी वया गति होगी ? म 
एसा रुगता है कि उन्हीं लोकवापियोंको अभयदान करनेके लि्‌ 
भरमुने नेत्रसम्मीलन कर छिया : 


दातु स्तन्यमिषाद्विषं किक धृतोद्योगेऽयमास्ते यतः 
पीतं चेत्परभुणा पुरो चत गतिः का वास्मदीया भवेत्‌ । 
इत्थं व्याङखताननिजोद्रगतानारोक्य रोकान्परभु- 
वक्तुं भात्यभयप्रदानवचनं चक्रोऽध्िसम्मीलनम्‌ ॥ 


जो स्त्री खोगोमें माताका भाव दिखाये, मीठे वचन बोले; परल 
अपने विषैले हृदयमें करर हो, उसका मुख नहीं देखना चाहिए, य 
रिक्षा देनेके क्ष ही मानो कृष्णे नेत्र बन्द कर लिये। 


यदि करुणादिति इते देखुंगा तो यह्‌ निष्पाप हो जायगी 
इस प्रकार दोनों ही दशामें इसके हृदयमे वासना-संस्कार रोष रह 
जायंगे मौर पुनज॑न्मकी प्रापि होम । वह न हो, यही विचार कखे । 
छृपारु इष्णन अपने नेतर बन्द कर लि । | 


दष्टा चेत्‌ करुणादृरोयमनधास्याच्चो्रया भस्भखा- 


रवं चेदबरिष्यते ` छ्युभयथा तद्धासनासंस्छतिः। | 
पतस्या हदये तथा च भविता जन्मान्तरापिः पुनः 


सा माभूदिति दीदष्टिरकरोदीदाः स्वदड्मीरनम्‌ ॥ 





यह्‌ उल्कषा कितनी आनन्द्दायकं है, रसास्वादन कीजिए : 
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अस्यै दुष्ठान्तराये रिपुहितमतये कामपीरो न द्या- 
न्निम्नां वा प्रोन्नता वा गतिमिह यदसौ सर्वतन्स्वतन्ः। 
आवाभ्यां स्वात्ममार्गो सुनिखुजनयतो दीयते नेति मन्ये 
रेदं चक्रो ऽध्चियुग्मं र्विविधुरुसितं पक्ष्मसद्‌द्वारगुक्तिम्‌ ॥ 


भगवानुने कुछ नहीं सोचा । सूर्यचन्द्रोल्लसित श्रीडृष्ण-नेत्रोने हौ 
यह विचार किया कि श्रीकृष्ण तो सर्वतन्त-स्वतन्त्र सवेंरवर है । वे इस 
ृषटहदया शत्रुहितकारिणी पूतनाको सद्गति दं या दुगंति, वे जानें ॥ 
हम दोनों अपने सूयंमागं (देवयान) या चन्द्रमागं (पितृयान)से इनको 
सद्गति नहीं दे सकते । इसलिए नेतरोने ही अपने मागं बन्द कर लियि। 


पूतनाके नेत्र भी तो नेत्र ही दँ । भगवानूके नेत्रोने सोचा--हुम 
तो जातीय पक्षपातसे मुक्त रहना चाद्िए; क्योकि ये राक्षसीके 
मुकी शोभा वदते दहै हम इन्द नहीं देखेगे । 


भगवानुके नेत्रम निमि बैठे है। उन्होने कहा-- चराचरात्मा 
प्रमु भे इस दुष्टाक्रो अन्तदृष्टिसे देखे, यहं वहिदुषटिसे देखने योग्य 
नहीं है ।' उन्होने ही नेत्र बन्द कर लिये । 


“यदि भँ अपने सूर्याधित भौर चन्द्राधरित नेसे इसे देगा तो 
यह्‌ तामसी निशाचरी पहचान री जायगी ओर मर जायगी 1 तब 
लीला कैसे होमी ?" यही सोचकर कृष्णे नेत्र बन्द कर लिय । 


भगवानुके नेत्र राजहंस दहै । उन्होने इस बकीका मुख नहीं देखा, 
यह्‌ स्वया युक्तियुक्त है । महात्मा रोग अयोग्यके दके लिए ` 
उत्कण्ठित नहीं हभ करते । 
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यह्‌ निशाचरी दूध पिलानेके वाद मेरे वन्दनीय पूर्वज हरिणा । 


चन््रमाके समान हौ जायगी; इसङिए पहलेही इसे हरिणाङ्क बना दो, 
यह्‌ सोचकर श्रीहरिने उसके अंकका आश्रय छ्िया-श्र्णा अकम्‌ ॥ | 


इस प्रसद्धपर श्रीजौवगोस्वामीजी महाराजने कुछ भाव लिते ह: 
१. बाललीकामे शिशुका नेत्र बन्द रहना ही स्वाभाविक है | 
२. भीरुता प्रकट होती है। | 
३. एसी दुष्टाका दर्शन न करना ही अभीष्ट है । 


: ४. यदि भगवान्‌ देखें तो उनको दृष्टि स्वभावसे ही एमे दु्टेका | 
1 


. _ ५. कल्याणनिधि भगवान्‌ पुतनाका साक्षात्‌ वध करनेमें लज्जित | | 
होते है भौर उस लज्जाके आच्छादनके लिए नेत्र बन्द करते ह। । 


९. भगवानुका हृदय इतना कोमल है कि मरते समय पूतनाक्री | 
विकलता भौर छटपटो नहीं देल सकते । 


श्री विखवनाथ चक्रवतोनि भी प्रायः इन्हीं भावोको दुहराया है ॥ | 


भी हस्र कहते है कि श्रमो ! जव आपके 
तन मातो, गोपौ मथना गोप किसीने भी उसको नहीं भगाया, यहं | 
स, प पने ारईजन्धुभक सहर वयो छोड हो ? जव | 
तुम्हार ही भाईबन्पु तुम्हारे क शं रे भाईबन्ध ॥ 
कसि मेरे काम जाय २ ध न 


पके पास पूतना भयी | 


पः 
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इसके बाद पूतनाने अपना विषदिग्ध स्तन श्रीकृष्णके सुखमे डाख 
दिया। भगवानुने विचार किया कि क्षीरसागर या स्तनका समग्र विष्‌ 
तो शंकर ही पीते है: परन्तु अन्तरका व्पितोमही पी सकता ह 
ओर कोई नहीं" इसलिए उन्होने स्वयं पान किया । 


"गरुड ओर रेष मेरे सेवक ह । विषाशन शंकर मेरी वन्दना करते 
हं । इस जरा-से विषमे कया रखा है ? 


“जैसे सजल मेष अत्यन्त शोभायुक्त होता है, वेसे भ भी इसके 
स्तनक्रा विष धारण करके अत्यन्त सुषमाशाटी हौ जा ॥' 


रे लक्ष्मी पयोधिजा ह, वैसे ही विषश्री भ पयोधिजा है । 
श्रीधरतोएकर्मेहोहुं।' 


"विष किञ्चित्‌ भी शेष न रह्‌ जाय", इसके लिए सम्मर्दनपू्वंक 
` पान किया । 


स्तन तो सबके जीवनका हेतु-दुग्ध देता है । यह विष क्यो दे 
रहा है ? दृष्ट पूतनाकासंग ही इसमे कारण है ।' इसलिए निर्दय 
पीडन किया । । 


सविषा पूतनाको देखकर श्रीकृष्ण सरोष हो गये 1 सुरोचितका 
भरो" है कष्णे, विकारका "वि' है सविषामें । 


समुद्रका विष पीनेवाले डंकरसे कृष्णने अपनी विशेषता दिखायी। 
ूतनाका विष पीकर उसे मोक्षामृतका दान किया । 
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इसके प्राणोमे ही विशेष शक्ति है जो विषके साथ भी निरागर | 
हते ह । इसलिए इन प्राणका संग्रह करना भी आवदयक है जिषे 
विषका वीयं व्याप्तन हो| 


इस प्रषञ्गमे मूल देलनेसे स्पष्ट मालूम पडता है कि रोपसमन्कि 
प्रमे प्राणोक्े साथ स्तनका पान किया | अभिप्राय यह हैकिरो 
अर्थात्‌ रोषाधिषठातृ रुने प्राणोंका पान किया ओौर श्रीकरऽणने केक 


पयामृतक्रा | नेतर बन्द करके सम्भवतः इसीलिए रुद्रका माहा 
किया था। # 


शतनाकरा मातृभाव है तो स्तनका विष भी अमृत हो जायगा 
वात्सल्य सनहका प्रभाव--स्वभाव देसा ही है । मेरा पुत्र-भाव हैते 
दूध पीनेमे क्या शा ? रेसी स्थितिं पतनाको मारने मेँ मातृप्न 
हौ जाऊंगा । यह सोचकर श्रृष्णने उसके प्राणापहुरणके ल्प 
करोधाधिष्ठाता-देव रद्रको अपने साथ कर छिया | ॑ 


जिसका हृदय बिषमित है अर्थात्‌ भेदभाव, रागे पुर, 
अथवा विषाक्त है, उसको तत्काल वेसा फल भोगना ही पड़ता दै। 1 
पूतनाके चरितमे यह्‌ बात स्पष्ट है। ॥ 


कोई कितनाभी 
किंस भावसे मुञ्ञे अपने 
कर देता हुं।. 


-कमार्गगामी हो विषमस्वभाव हो, चाहे जि | 
¶ हृदयमे धारण करे उसे मँ मव-बन्धनसे मुक्त । 


इस विषयमे श्री हरिसूरिकी एक अन्य सक्ति सुनिये-- 
कथित्‌ भाणाप्रहारावधि दरपकरखि > 6, सञ्चिकीषुः 
मास्ेदण्यसुष्मनुपकति ह ० 


नव॒ भाव्य्जनेन । | 
` व्यवहार ओर परमाथ ] । 
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` श्रीखण्डेनेव साधूनिति किल भवता हरिस्थतं ज्ञापयित्रा 
पापिन्यां पूतनायामुपक्ृतमपरं नेव वीजं भरतीमः ॥ 


कोई दुर्जन भले प्राणापहारपयंन्त अपकार करनेकी इच्छासे 
आया हो ता भी सज्जन पुरुषको सब प्रकारसे उसका उपकार करता 
ही चाहिए जा कि श्रीखण्ड करता है । प्रभो ! सधु पुरुषोको अपने 
हृदथकी यही बात बोधन करनेके छिएु आपने पापिनी पूतनाका भी 
उपकार किया 1 हमे इसका कोई दूसरा हेतु प्रतीत नहीं होता । 


प्रमुने उसको निविष ओर नि्िषय दोनों ही बना दिषा । पूवं 
संस्कारके कारण ही उसक्रा.शव बड़ा हो गथा] 


नास्तिकोके छह दशेनके अनुषार उसका षाट्‌कोषिक शरीर छदं 
कोसक वकषोको तोड़कर धरतीपर्‌ गिरा। 


गोपि्यां नन्दलालको पूतनाकी छातीपर चढ़कर उठा लायीं ! 
गोपोका साहस नहीं हआ । प्रेमे कितनी शक्ति है । 


अगवानी रक्षा करनेके लिए गोखुरको धूलि, गोमय, गोमूत्र 


ओौर गोपुच्छ काममें लाये गये । पहल गाथोसे भगवानुने अपनी रक्ता 
करवा छी, फिर उनको रक्षा की। 


भगवंस्त्वदपेश्चयापि शक्तिस्तव-नाम्नि प्रवरेति मन्महे 
निजगस्छृतरश्चणस्य तेऽपि यदभू ्रक्षणकारि गोकु ॥ 


भगवन्‌ ! हमारा पक्का निरुचय है कि आपकी अपेक्षा भी आपके 
नामकी शक्ति प्रबल है 1 अप तीन लोक्षोकी रक्षा करते है ओर 
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गोकुले आपका नाम आपकी रक्षा करता है । इससे गोपियोग | 
आपके नाम-कवचसे आपको सुरक्षित किया । ॥ 


आनन्दनुन्दावन-चम्पमे कहा गया है कि मँ दुषमुंहा रिशु ह । 
यदि दूष पीनेसे ही पूतना मर जाती हैतोमेराक्या दोष? 


जब गोपियोने लाकर शिशु कृष्णको माकी गोदमे दिया तो उन 
विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा शिशु पि 
पर कहो जाकर उन्हें विवास हमा । 


श्रीहरि सूरि कहते ह कि पूतनाके रारीरसे सुगन्ध निकलनेका 
भाव यह्‌ है कि पतनाके शरीरमे पृथ्वीका जो अंश वेश पा रहा 
था उसने सुगन्वके रूपे अपर 


# प्रसन्नता प्रकट की । जिसके वक्षः 
स्थकपर विराजमान होकर स्वयं 


फर लौट आया है | दूध पीने. 


यं भगवान्‌ने इध पिया उसके शरीरसे , 
सुगन्धकी उत्पत्तिमे आश्चयं क्याहै? ॥ 


अन्तमे श्रीहरि सुरि कहते है 
यह कोई भले ही कटैःमतो 


पूतना थी दुमंतिकी सीमा.ौर षने प्रकट की कृपाकी सीमा। । 


श्री विद्वनाथ चक्रवरतीन इस परसद्खकेज 
४ अन्ति शमे म, ~~ 
-मण्डलीकी स्थापना की है । उनका प ६ अशमे एक केमुत्य 


नीयतसे अनेपर भी पूतनाको सद्गतिको व जव मारनेकी । 


प्ति ई 


< इ६ तब कोई । 
'च्यवहार ओर परमाथं ] 


[ ८८ 


५ इतना अनाचरण-प्रगल्म थो, । 
गोमि | हुं कि वित्र) | 
नाना भाचरणोमें प्रगल्म थी, ६ नह १ ॥ 
प्रयोग किया दै --पूतनानाचरणप्रगल्भा ह ॥ 


उदासीनता, श्वद्धा अथवा श्वद्धाभक्तिसे भगवानुके पास आये तब 
तो कहना ही क्या ? 


'भगवानुके विस भी भविर्भवको कुछ अपित करे तो मुक्ति 
मिलती दै, फिर परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णको भपित करे तो कहना 
ही क्या?" 


(यदि विषस्तन अपण करे तब भी कल्याणभागी हो जाय, फिर 
निविष वस्तु अथवा प्रिय, प्रियतर ओर प्रियतम वस्तु अपण करे 
-तब तो कहना ही क्या ?' 


“जब पृतना नामक प्रसिद्ध राक्षसीको भी मातृगति- सद्गति 
प्राप्त हुई तब मानुषौ भक्त, अनुरक्त, ओर वात्सल्य भाववती गांवकौ 
गोपियोंको मातृगति प्राप्त होगी; इसमें कहना ही क्या ? 


इन सब प्रसंद्धोमे वात्सल्य स्नेहैकजीवना श्रीमती यशोदा 
-माताका नाम नहीं लिया गया है । उ्तको वन्दनीयताके सिहासनपर 
-विराजमान करके केवल प्रणतिपात्री ही माना गया है; वयोक्रि उनके 
लिए सद्गति प्राप्त करनेका तो कोई प्रन ही नहीं है । उनके नाम- 
स्मरण एवं ध्यानसे भी दूसरोको सद्गति प्रप्त होती है 1 


कहना न होगा किं इस प्रस ्खमें वात्सल्य स्नेह-स्वरूप श्रीयोदा 


माताकी निरतिशय महिमा प्रकट की गयी है। देखनेमें यह 
श्रीकृष्णकी महिमा है : परन्तु इसमें यशोदा-माहात्म्यको अन्तर्धारा है। 


(1 
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| 
| 
|| 
| 


मक्तिरसकी पाँच धारां 


सक्ति साधारणतः दो प्रकार कौ मानी गयौ है--एक साधत. । 
भक्ति ओर दूसरी साध्य-भक्ति। पहलीका स्वरूप है भगवानु 
भजनको साधना, अर्थात्‌ भजन होने ल्गे-इसके लिए प्रयल । | 
दूसरीका स्वरूप है, भगवानूका साक्षात्‌ मजन, सेवन, उनको सल्निधि 
ओौर उनसे एकत्व । पहीको वेधी भक्ति कहते है ओर दूसरोको 
रागानुगा, प्रमलक्षणा, अथवा पराभक्ति । भगवान्‌ स्वयं रसस्वल्प 
हः इसलिए जव जीवका, अथवा जीवकी वृत्तियोका भगवानृहे 
संयोग होता है, तब एकं अनिवंचनीय रसकी अनुभूति होती दै। 
यदि दूसरी शेीसे कहँ तो इस प्रकार कह सकते है कि जब चित 
द्वित होकर मगवदाकारः हो जाता है, तब वास्तविक रसक् निष्पति 
होती है । चित्त तो विषयोके लिए भी द्रवितत होता है ओर उसके 
साथ तदाकार भ हौ नाता है} परन्तु इस तदाकारतामें स्थायिल 
नहीं होता । वर्ोकि वे विषय ही अस्थाय हँ, जिनके आाकारमे वित | 
परिणत दभा है इसरिए्‌ चित्त वहां अभावा अनुमव करके फि 
व्यवहार ओर परमां ] [ ९ 
| 


॥ 


दूसरे विषयके किए द्रवितत होता है ओर फिर तीसरेके लिए । इसीका 
नाम संसार-चक्र है, जिसकी गति-परम्परा तबतक शान्त नहीं हो 
सकती जब तकं चित्तको इनसे सवंथा मुक्त न कर दिया जाय । परन्तु. 
जव एक बार चित्त भगवदाकार हो जाता है, तब वहां किसी प्रकारके 
अभावका अनुभव न करनेके कारण पुनः किसी दूसरे आकारमें 
परिणत होनेकी आवश्यकता नहीं होती । चित्त सवंदाके लिए उसी 
रसमें ब जाता है, उसी रससे एक हो जाता है ! इस रसकी उप- 
किए प्रयत्न साधन-मक्ति है भौर इस रसकी अनुभूति साध्य- 
भ्‌ | 


वैसे तो भगवानुके साथ जिस सम्बन्धको लेकर चित्त द्रवित 
हो जाय-गद्धाकी धारा जिस प्रकार अखण्ड रूपसे समुद्रमे गिरत 
रहती है, वैसे ही जब चित्त एकमात्र भगवानकी ओर हौ प्रवाहित 
होने लगे, तव कोई भी भाव, कोई भी सम्बन्ध रस ही है; क्योकि 
चिन्तक द्रवावस्था ही रस है । यदि वह संसारके किए है तो विषयक 
क्षणिकताके कारण “रसाभासः है गौर यदि भगवानुके किए है तो 
उनकी रसरूपताके कारण वह्‌ वास्तविक "रस" है । इसोको रसिक 
भक्तोके सम्प्रदायमे भक्ति-रस कहा गया है । इस भक्तिरसके पांच 
प्रकार अथवा पांच अवान्तर भेद स्वीकार कयि गये हैँ। वेएक 
दृष्िसे तो सब-कै-सब परिषूणं हौ है, परन्तु दरी दुष्टिसे एकको 
गाढ़ अवस्था दूसरेके रूपमें परिणत हो जाती है । शान्तका दास्यके 
रूपमे, दास्यका सख्यके रूपमे, सस्यका वात्सल्यके रूपमे, वत्सल्यका 
माधु्यं-रसके रूपमे परिणाम होता है। इस मतमें मधुर रस दही 
रसका चरम उत्कषं है ! को्ई-कोई सहृदय पुरुष शान्तमें सबका 
परिणाम मानते ह भौर कोई-कोई दास्य-रसमें । एसे भी आचायं 
है जो इनको भाव, आसक्ति अथवा स्थायी रति मानते है भौर इनके 
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ु 
! 
॥ 
॥ 
| 
॥ 
। 


हि 
1 
॥ 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


॥ 
ध 


मक्तिरसकी पांव धारापं 
| 


भक्ति साधारणतः दो प्रकार की मानी गयो है--एक साधनः | 
भक्ति ओर दूसरी साध्य-भक्ति। पहलीका स्वरूप है भगवन | 
भजनको साधना, अर्थात्‌ भजन होने रगे--दसके लिए प्रयल । 
दूसरीका स्वरूप है, भगवानुका साक्षात्‌ मजन, सेवन, उनको सन्निधि | 
ओर उनसे एकत्व । पहलीको वेधी भक्ति कहते ह ओर दूसरोको | 
रागादुगा, रमलक्षणा, मथवा पराभक्ति | भगवान्‌ स्वयं रसस्वल्प | 
ह ₹रसलए जब `जौवका, अथवा जीवकी वृत्तियोका भगवान | 
संयोग होता है, तब एक अनिव॑चनीय रसकरी अनुभूति होती दै। 
यदि दूरी शौलीसे कटे तो इ प्रकार कह सकते ह कि जव नित। 


द्वित होकर भगवदाकार हो जाता है, तब वास्तविकं रसक्की निष्पत | 
होती है । चित्त तो विषयोके लिए भी द्रवित होता है ओर उ 
साथ तदाकार भी हो जाता 


क है 1 परन्तु हस तदाकारतामें स्थायि | 
नहीं होता । क्योकि वे विषय ही अस्थायो है, जिनके अ।कारमें चित 
परिणत हा हे । इसरिए्‌ चित्त हां अमावका अनुभव करके पि 
व्यवहार भौर परमाथ | 








(. 


दुसरे विषयके लिए द्रवित होता है ओर फिर तीसरेके छिए । इसीका 
नाम संसारचक्र है, जिसकी गति-परम्परा तबतक शान्त नहीं हौ 
सकती जब तक चित्तको इनसे सर्वथा मुक्त न कर दिया जाय । परन्तु. 
जव एक बार चित्त भगवदाकार हो जाता है, तब वहाँ किसी प्रकारके 
अभावका अनुभव न करनेकै कारण पुनः किसी दुसरे आकारभें 
परिणत होनेकी आवश्यकता नहीं होती । चित्त सवंदाके किए उसी 
रसमें इब जाता है, उसी रससे एक हो जाता है । इस रसको उप- 
1 किए प्रयत्न साधन-मक्ति है भौर इस रसकी अनुभूति साध्य- 
भ । 


वैसे तो भगवानुके साथ जिस सम्धन्धको लेकर चित्त द्रवित 
हो जाय-गङ्धाकी धारा जिस प्रकार अखण्ड रूपसे समुद्रम गिरतो 
रहती है, वैसे ही जब चित्त एकमात्र भगवानुक्री ओर ही प्रवाहित 
होने लगे, तब कोई भी भाव, कोई भी सम्बन्ध रस ही है; क्योकि 
चित्क द्रवावस्था ही रस है । यदि वह संसारके किए हैतो विषथको 
क्षणिकताके कारण "रसाभास है भौर यदि भगवानुके किए हैतो 
उनकी रसरूपताके कारण वह वास्तविक "रस' है । इसीको रसिक 
भक्तोके सम्ध्रदायमे भक्ति-रस कहा गया है । इस भक्तिरसके पाँच 
प्रकार अथवा पाँच अवान्तर भेद स्वीकार किये गये है] वे एकः 
दृष्टि तो सब-के-सव परिूणं ही है, परन्तु दूसरी दुष्टिसि एकको 
गाढ़ अवस्था दूसरेके खूपमें परिणत हो जाती है । शान्तका दास्यके 
रूपमे, दास्यका सख्यके रूपमे, सख्यका वात्सल्यके रूपमे, वत्सल्यका 
माधु्यं-रसके रूपमे परिणाम होता है। इस मतमें मधुर रस ही 
सका चरम उत्कषं है 1 कोर्ई-कोई सहदथ पुरुष शान्तमे सबका 
परिणाम मानते है भोर को्द-कोई दास्य-रसमं । एसे भी आचायं 
ह जो इनको भाव, आसक्ति अथवा स्थायी रति मानते है मौर इनके 
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। 


द्वारा एक महान्‌ भक्तिरसकी परिपुष्ट मानते है । दृष्टिमेदसे ये सभी ॥ 


| 


मत सत्य ह । सच्ची बात तो यह है कि जिस भावका भगवानु | 
साथ सम्बन्ध है उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, वह पूणं रस है। | 
यहाँ इन पांचोका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । ॥ 


1 
॥ 


च्याल्त्न-रस्त 


जेसा कि रसोंके प्रसज्ञमें वणन आता है, रसकी अनुभूतिकी । 
एक प्रक्रिया है । आलम्बन ओौर उहीपन विभाव, अनुभाव, सात्विकः ¦ 
भाव, सञ्चारी एवं व्यभिचारी भावके द्वारा व्यक्त होनेवाल , 
स्थायिभाव ही रस होता है । जिसको शान्त-रस कहा जाता है, 
उसके अनुभवकी भी यही प्रणाली है । इसका स्थाधिभाव श्ञान्त- 
रति है । इस भावमें मगवानुके संयोग-सुखका आस्वादन होता है । | 
यद्यपि परमात्माके निर्गुण स्वरूपसें स्थिति भो शान्त-रसका ही एक | 
स्वरूप मानी जाती है, तथापि यहा भक्तिका प्रसङ्ख होनेके कारण | 
सगुण भगवनकौ अनुभूतिको ही शान्त-रसके रूपमे समञ्चना चाहिए । 
निगुण स्थितिमें किसी प्रकारका आस्वादन न होनेके कारण भौर 
सगुण-मक्तिके आश्वादनात्मक होनेके कारण दोनोकी विलक्षणता 
स्पष्ट है 1 इस शान्त भक्ति-रसके आलम्बन सगुण परमात्मा है । उनका 
स्वरूप ही--वह चहि निराकार हो या साकार, चतुभज हौ या 
भुज -दइस रसका आलम्बन-विभाव है । इसमें दास्य आदि भावके 
॥ भगवानुका स्वरूप सच्चिदानन्द 
चन र वे सर्वदा अपने आपे ही स्थित रहते है । वे समस्त 
दारि एकमात्र केन्र है, सब पविव्रताओके एकमात्र उद्गम है 
जगत्की निखिल वस्तुओके एकमात्र नियामकं है। वे सबके कर्ता, 
मर्ता" हर्त हँ । सवके हृदयमे जन्त्ामी.ख्मते स्थित है। ये 
व्यापक परभु हौ चाहे साकाररूपमे. अथवा निराकाररूपमे, अपने 
व्यवहार जर परमाथं ] 


कय 


तटः 


पट 


[ ९२ 


इष्टदेवरूपसे हदयमें स्फुरित हुआ करते है । निखिकर जीव ओर 


जगदरूपी तर्के समुद्र ये मगवान्‌ जिस जीवके भावनेत्रोके सामने 


प्रकट हो जाते है, उसका मन सांसारिक विषयो तो बात ही 


वथा, मोक्षयुखका भी परित्याग करके इनके चरणोमे आ समाता है । 


शान्तरसके उपासक प्रायः दो प्रकारके होते हैँ। एक तोवे 
आत्माराम पुरुष जो भगवान्‌ या उनके प्रिय भक्तोकी करुणादुष्टिते 


भगवानुकी ओर भाकपित हुए है । दूसरे वे साधक जिनका एसा 


विवास है कि भगवानुकी भक्तिसे ही परम कल्याणक प्राप्ति हो 
सकती है । आत्माराम भक्तो सनक-सनन्दनादिका नाम सबसे पहले 
उल्लेखनीय है ! ये पाँच वषंकी अवस्थाके गौर वणं नग्न ओर प्रायः 


साथ ही रहुनेवाले चाये अत्यन्त तेजस्वी ह । श्रीमद्धागवतमें एसा ` 


वर्णन है कि जब ये वैकुण्डधाममें गये तो भगवान्‌के चरणकमलोकी 
सुगन्धसे इनका वह चित्त जो अक्षरब्रह्यमे स्थित था, खिच गया । 


इनका चित्त द्रवित हो गया ओर शरीरमे सास्विक भावके चिल्ल 


प्रकट हो गये । श्रीरूपगोस्वामीने इनके भावोका इन्दीके ङब्दोमें 
वणन किया है- । 


समस्तगुणव्जिते करणतः भ्रतीचीनतां 

गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि तावत्‌ सुखम्‌ । 
न॒ यावदियमद्धता नवतमाकनीखचयुते- 

सुंङन्द खखचिद्‌घना तव वभूव साक्चाच्छृतिः ॥ 


हे प्रभो ! तुम्हारे निगुण ओर इन्द्रिथोके अगोचर स्वरूपमें 
तभी तक अनिर्वचनीय सुखका अनुभव होता था, जबतक तुम्हारी 


इस अद्भुत मृत्तिका जो नवीन तमाल्के समान नीरकान्तिवारी है, 
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-सच्चिदानन्दमय साक्षात्कार नहीं हजा था ।' तात्पयं यहु कि भग. ॥ 
वानुकी आनन्दघन रूपरारिपर मुग्ध होकर ये आत्मयुखका परित्याग | 
करके भगवानुकी रूपमाधुरीका पान कर रह ह । इसी प्रकार परम ॥ 
तत्त्वज्ञानी राजा जनक भगवान्‌ रामके सौन्दथपर मुग्ध होकर । 
उसीमे रम जाते है । गोस्वामी तुलसीदासजीके शब्दोमे-- ॥ 
इन्दहि विरोकत अति अनुरगा । 
बरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥ 
सहज विरागरूप मनु मोरा] 
थकित होत जिमि चन्द्‌ चकोरा ॥ 


जिन साधकोंका यह्‌ निर्चय है कि भगवानूकी भक्तिसि ही ' 
सुक्ति मिलती है, जो विरक्त होकर प्राणपणसे साधनामे संन है 
जिनको मुमुक्षा अभी शान्त नहीं हुई ३, वे शान्त-रसक तपस्वी | 
उपासक ह । मात्माराम भक्तोकी कृपा ओर प्रेरणासे ही इनके | 


-हदयमें शान्तरसका अनुभव हमा करता है । एक साधक कितनी | 
-सन्दर अभिलाषा करता है-- ॥ 





कदा शौरदरोरण्यां पृथुखविटपिक्रोडवसति- 
€ (4 पीनं 
वसानः को रचितफलकन्दाशनखचिः। 
हदि ध्यायं ध्यायं सुहुरिह सुङन्दाभिधमहं | 
`. चिदानन्दं ज्योतिः क्षणमिव विनेष्यामि रजनीः ॥ = । 


` -“पवंतकी कन्दरामे, अथवा विशाल छायामें ॥ 
5 शाल वृक्ष तवाक | 
करता ठभ मं केवल कौपीन पह्‌ 1 । 


हृदयम ने हए, फ़ल करते ४ 
इए गौर हृदयम बार-बार चिदानं मूरका भोजन क ( 
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्यथतॐ 


न्दमय श्यामज्योति भगवान्‌ 


& 


[ ९४ । 
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श्रीकृष्णका ध्यान करते हुए अपने जीवनकी बहृत-सो रात्रियोको एक 
क्षणके समान कव व्यतीत कर दूंगा ? मेरे जीवनम एेसा शुभ अवसर 
कब आवेगा ?' एेसे जीवनकी अभिकाषा ही इस प्रकारके जीवनकौ 
जननी है, जिसमें शान्त-रसकी भक्ति पूणं होती है । 

शान्तरसके उदीपन विभाव जिनसे शान्तरप्की पुष्टि होती दै, 
दो प्रकारके होते है--एक तो अपाधारण भौर दूसरे साधारण । 
असाधारण विभाव निम्नलिखित है 


१. उपनिषद्‌, दशंन गौर पुरार्णोका तथा उन ग्रन्थोका श्चवण, 
कीर्तन, मनन, स्वाध्याय जिनमें भगवानुके तततव, स्वरूप, गुण, रहस्य 
ओर महिमाका वणन है 1 
२. उस पवित्र॒ एकान्त स्थानका सेवन जिसमें चित्त एकाग्र 
होता है। । 

३. शुद्ध सत्त्वमय चित्तमे निरन्तर भगवानुकी स्फूति । 

४. भगवान्‌, जीव गौर जगत्‌के स्वरूपोंका पृथक्‌-पृथक्‌ विवेचन 
ओर उनके सम्बन्धोका निणंय । 

५. भगवानुमें ज्ञान-शक्तिकी प्रधानताका अद्खीकार ओर अपने 
जीवनकी प्रगति भी ज्ञानानुसारिणी । 

६. सम्भुं विह्वको भगवानूका व्यक्त खूप समक्ना ओर 
व्यवहा रमे उसके दशंनकौ चेष्टा करना । 

७. ज्ञानप्रघान भक्तोका सत्सद्धं करना ओर अपने ही समान 
रचि रखनेवारे साधकोके साथ भगवान्‌ ओर उनकी भक्तिके सम्बन्ध- 
में चर्चा करना । 
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इनके अतिरिक्त साधारण उदीपन भी बहुत-से होते हैँ । यथा 


१. भगवानुको पूजाके पुष्प, तुलसी, नैवेय आदि प्राप्त कर 
मुग्ध होता । 


२. भगवानुकौ पूजाके श, घण्टा, आरती), स्तुति आदिक पाठ 
की ध्वनि सुनना। | 


| 


३. पवित्र पवत, सुन्दर जङ्गल, सिद क्षेत्र ओर गङ्गा आदि । 
नदियोंका सेवन । ॥ 


४. संसाखे भोगो क्षणमङ्करताका विचार । | 
५. संसारक समस्त वस्तु, अपना जीवन भी-मृतयु-ग्स्त टँ ॥ 
यह्‌ विचार इत्यादि । 


हृदयमें शान्तरसका उन्मेष होनेपर बहुत प्रकारके साधारण भौर 
जसाधारण चिह्नं उदय हो जाते है, उनको अनुभाव कहते है | यथा-~- । 


१ लोका बन्द रहना, नासाग्रपर्‌, श्रूमध्यपर, अथवा निरा्म्ब । 
ही स्थिर रहना । > 


२. व्यवहा रका विशेष ध्यान नही रहना । 


२. चरते समय बहुत इधर-उधर नही देलना, सामने नार हाथ | 
तक देखना । ॥ 

४. स्थिर, धीर, गम्भीर भावसे 
रछृम्बन । 


५. भगवानुके प्रति दवेषभावं 
प्रेमभाव रखनेवाङेसे भी अत्यन्त 








ये रहना, ज्ञानमुद्राका अव ॥ 


व रखनेवाकेते भो देष न करना तथा 
न्त प्रेम न करन 
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६. सिद्ध-अवस्था ्रथवा जीवनमुक्तिक प्रति आदर भाव 1 


७. किीको अपेक्षा नहीं रखना, किसीते ममता नहीं करना ओर 
कभी अहङ्कारा माव नहीं अना। 


८. संसार ओर व्यवहारके सम्बन्धे स्फुरणाका न होना ओर 
बहुत कम वार्तालाप करना । इत्यादि 


इनके अतिरिक्त साधारण अनुभाव भी प्रकट होते हैँ । यथा-- 
१. बारःवार भगवानुको नमस्कार करते रहना । 

२. सत्सद्कखियोको भगवद्धक्तिका उपदेशा करना । 

३. भक्तोके साथ भगवानुकी स्तुति-प्ाथना आदि करना । ` 


४. भावोदय होनेपर जमुहाई आना, शरीर तोडना आदि । 


शान्तरसके उदय होनेपर सास्विक भावोका भी प्रकाश होता 
दै । परन्तु इस रसके उपासक प्रायः शरीरसे ऊपर उठे रहते ह ओर 
बड़ सावधानीके साथ शरीर भावसे अपनी रक्षा करते ह । इसकिए 
इनके हृदयम तो समस्त सात्विक भाव प्रकट होते है । परन्तु शरीरमें 
रोमाञ्च, स्वेद, कम्प आदि कुछ थोडेसे ही प्रकट होते ह । प्रलयः 
उन्माद ओर मृत्यु आदि सात्विक भाव प्रायः इनके शरीरम नहीं 
देखे जाते । संसारक प्रति निवेद ( वंराग्य ), विपत्ति आमेपर धेयं 
भगवद्धक्तके मिलनसे हषं, विस्मरणसे विषाद ओर भी बहत-से 
सञ्चारी भाव शान्तरसके पोषक दै । शान्तरस स्थायिभाव 
शान्तरति है, यह बात पहले ही कही जा चुकतौ है । यह्‌ दो प्रकारकी 
होती है-एक समा ओर दूसरी सान्द्रा । जब मन वुत्तिशून्य होकर 
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ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है, असम्प्रज्ञात समाधि छग जाती ह॥ 
तब कौं यदि उस समाधि भगवान्‌ प्रकट हो जाये ओर उने 
देखकर योगीका चित्त प्रेममुग्ध हो जाय; तो इसको शान्तरप् | 
समरति करेगे । समस्त अज्ञानके ध्वंस हो जनेपर निर्िकत। 
समाधिमे जो एकरसं निविदोष अनन्तके रूपमे अनुभव होता है, क 
तो उस अनन्त आनन्दको भी अनन्तगुना बनाकर नन्दनन्दन श्या 
सुन्दरके रूपमे प्रकट हुआ है । इस प्रकारकी अनुभूति सान्द्र शान्त | 
 रतिकै नामसे प्रसिद्ध है । भगवान्‌के साक्षात्कारे लिए उत्सुक | 
ओर साक्षात्कार दोनों स्थतियां इस रसके अन्तग॑त है। 


शान्तरस साहित्यिकोके मतमे भी सव॑वादिसम्मत रस | 
नाटयशास्त्रके भचार्योनि शान्तको इसलिए रस नहीं माना है | 
शान्तरति निविकार है । रंगमञ्चपर किसी भावभंमीके | 
उसका रदशन सम्भव नहीं है । परन्तु काव्य एवं भक्तिसाहिवः | 
इसका सा्तात्कार होनेके कारण इसकी रसता नि्िवाद विद्ध दै | 
भगवानु शरीष्णन श्रीमद्भागवते प्यारे स्कन्धे शामकी व्याख्या | 
करते हए कहा है कि “ममे परिनिष्ठित बुदधिका नाम शम है। | 
यदि शान्तिको रतिके रूपमे स्वीकार नहीं किया जाय, तो इ । 
निष्ठाकी उपपत्ति कैसे हो सकती है? श्रीविष्णु-धरमोत्तरपुराणपै 
शान्तरसका लक्षण इस प्रकार किया गया त ॥ 


श यत्र खुखं दुःखं न देषो न च मत्सरः । 

= भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः ॥ 

जो 9 भीरनतोदुःख,न देष जौर न तो मात्सय | 
पयम्‌ सम भाव है, बही शान्तरसके नामसे पर्षि | 


[ ५ 
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है ।' इस शान्तरसमें ओर सम्पूणं रसो अन्तर्भाव हो सकता है । 
दीर, करण, श्युगार आदि रस परिणत होते हृए, जब अहंकारसे 
नितान्त रहित हो जाति है, तो शान्तरसमें उनका पयंवसान हो 
जाता है । इस रसका स्थायिभाव शान्तरति है, इमे पूर्वाचार्योका 
मतभेद है । किसी-फिसीके मतम शान्तरसका स्थायिभाव धृति 
है । व्यवहारे चाहे जेषी भी घटना चट जाय, किन्तु धूति अवि- 
चित रहे, यही शान्तरसका पूर्वरूप स्थायिभाव है । कोई-को)ई 
कहते है- शान्तरसका स्थायिभाव निर्वेद है 1 निवेद दो प्रकारका 
होता है । एक तो अभीष्ट वस्तुकी अप्राप्िसे ओर अनिष्ट वस्तुक 
संयोगसे होता है । यहं स्थायिभाव नहीं हो सकता, यह्‌ व्यभिचारी 
भाव है । परन्तु त्छज्ञानके उदयसे जो जागतिक विषयोकि प्रति सहज 
नि्वैद है, वह शास्तरसका स्थायिभाव हो सकता है | शान्तरसका 
स्थायिभाव चाह शान्तरति हो, धृति हौ अथवा निवेद हो इनमे-से 
किसीके द्वारा साधकके चित्तम शान्तरसका उद्रेक होना चाहिए । 
शान्तरसका उन्मेष होनेपर भगवत्तत्वका अनुभव होने क्गता है 
ओर इससे बढ़कर जीवके लिए सौभाग्यकी ओर कौन-सी बात हो 
सकती है ? जहां तक शान्तरसकी गति ओर स्थिति है, वहाँ तकं 
पृ्हुचने पर ही जाना जा सकता है कि इसके बाद भी कोई स्थिति 
हैया नही । इसक्ए सम्पूणं शक्तिसे इत शान्तरसका ही अनुभव 
करना चादिए । 


द्दाषखयरस् 


दास्यरसका स्थायिभाव प्रीति है । गरही जब आलम्बन, उदीपन, 
विभाव, सात्विक भाव आदिसे सुपृषट ओर व्यक्त होता है, तब दास्य- 
रसके नामसे कहा जाता है । कुछ लोग इसको प्री तिभक्तिरस कहते 
ह कई आचार्योनि इसे शान्तरसके अन्तगंत ही माना है । परन्तु 
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॥ 
उसकी अपेक्षा इसमें कुछ विशेषता अव्य है । शान्तरसमे स्वरूप- । 
निन्तनकी प्रधानता हे, दास्यरसमे एेइवयंचिन्तनकी । दास्यर | 
दो भेद माने गे है--एक तो सम्भ्रमजनित दास्य ओौर दूसरा गौरव । 
जनित दास्य । सम्ध्रमजनितत दास्य वह है, जिसमें साधक भगवान्‌- | 
के अनन्त द्वयं, प्रभाव, महत्व, शक्ति, प्रतिष्ठा, गुणोका आधिक्य | 
भौर चरित्रकी भलोकिकता आदि देखकर, जानकर्‌ अपने सेव्य ॥ 
रूपमे प्रभुका व्रण कर छेता है ओर उनकी सेवाके रसमें ही अपने- 
को इवा देता है । गौ रव-प्रीतिरस वह्‌ है जिसमें भगवानुके साथ कोई 
गौरवका सम्बन्ध रहूता है । जेसे भगवान्‌के पत्र प्रदयुम्त, साम्ब भादि । 
गुखवुद्धिसे भगवान्‌कर सेवा किया करते थे । कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि दास्यरसके आलम्बन भगवान्‌ सगुण ही होते हैँ । यद्यपि 
निराकार भगवानके आनज्ञापालनके रूपमे वेदोक्त सदाचारका अनुष्ठान ॥ 
ओर विश्व सेवाकार्ये दवारा भी दास्यरसका अनुभव क्ियाजा सकता | 
है । इस व्यक्त जगत्को भगवाचूका रूप समन्षकर इसकी सेवा करना | 
भी दास्यरसके अन्तग॑त हो सकता है, तथापि रसिक भक्तोने सगुण 
साकार अनन्त एेडवयकि निधि दिभुज, चतुर्भुज आदि आकार विरिष्टं | 
भगवद्विग्रहको ही आलम्बन स्थीक्रार किया है। ॥ 


५. मगवानका एेशयं अनन्त है । उनके एक-एक रोमकूपमें अनन्त | 
कोट ब्रह्माण्डोका निवास-स्थान्‌ है | इतने ठेड्वयंवान्‌ होनेपर भी । 
वे करुणके तो ध ही ह । उनकी शक्ति अचिन्त्य है | समस्त । 
सिद्धिं उनकी सेवाभे तत्पर रह । 
देवता ह = शतिरेष है भौर जितने भो अवतार होति ट, | 
९ क ६। उनकी सर्वत, शषमाशीरता, रारणागतः | 
नत्सरता = ससुता सत्यता, सवेप्राणिदितैषिता आदि सद्गण ॥ 
आत्माराम पुरषोके चिन्तको भी अपनी र भाकपित कर कते ह। । 


[ १०० 
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-उनके प्रतापसे ही संसारकी गति नियमित दै, उनकी धारणाशक्तिसे 
ही धमं सुरक्षित है । वे सव शास्त्रोकी मर्यादाके स्थापकं ओर पालक 
ह । बडे उदार है, सहान्‌ तेजस्वी दै । एक बार भूलसे भी उनका कोई 
स्भरण करके भूल जाय, तव भी वे कभी नहीं भूरते । वे कृतज्ञताकौ 
मूतति है, सके अकारण हित्‌ है । जो प्रेम करे उसीके वशम हो जाते 
ह । इस प्रकारके परम उदार, परम देद्वयंशाली भगवान्‌ ही दास्य- 
रके आलम्बन है । 


भगवानुके दास उनके आधित होते है । भगवान्‌ पर्‌ उनका 
अखण्ड विवास होता है, वे सर्वात्मना भगवानुकी आज्ञाका पारत 
करते ओर भगवानके अप्रतिहत एेदवयंके ज्ञानसे उनका अन्तर 
ओर बहिरङ्ग सम्पूणं जीवन भगवानुके चरणोमें समित एवं नमित 
रहता है । इनके चार प्रकार होते है-अधिक़ृत, आश्रित, पाषद 
ओर अनुगामो । अधिकृत भक्तोकी श्रेणीमें शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, सूयं 
आदि देवतागण ह । ये भगवानुकी किस प्रकारकी सेवा करते ह? 
इसका एक उदाहरण देखिये- 


करा पर्ैत्यभ्विकेवं हरिमवश्षछ्यन्‌ कस्पते कः शिवोऽसौ 
तं कः स्तौत्येष धाता प्रणमति विुठन्‌ कः श्वितौ वाखवोऽयम्‌ । 
कः स्तन्यो दस्यतेऽद्धा दचजमिदचज्ञः पृवंजोऽयं ममेत्थं 
काटिन्दी जाम्बवत्या विदशपरिचयं जालरन्धाद्‌ व्यतानीत्‌ ॥ 


"कोठेपर खिडकीके पास खडी होकर जास्बवतीके पुछनेपर 
कालिन्दी देव॑ताओंका परिचय करा रही है- यह प्रदक्षिणा कौन करं 
रही है ? यह अम्बिका देवी हं । मगवानूका ददन करके यह कापि 
कौन रहे है ? ये शिव है । ये स्तुति कौन कर रहे ह? येब्रह्मादैं।ये 
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॥ 


। 





जमीनमे लोटकर नमस्कार कौन कर रहे हँ ? ये इन्द्र है| ये स्तम | 
कौन खड ह देवता लोग जिनकी हसी उड़ा रहे हँ ? ये मरे बड़ भई । 
यमराज हँ ॥ इससे स्पष्ट होता है कि सभी देवता दवारकाम अ. ॥ 
आकर भगवान्‌का दास्य करते हँ 1 यह कोई नयी बात नहीं है, व्र ॥ 
भौर वेकुष्ठकी एेसी बहुत-सी कथाएँ मिलती हैं । देवताओके सहल 
वर्णनमे भी यह बातत आती है छि वै सदा-सवंदा भगवानुकी दास्यः | 
भक्तिमे ही तन्मय रहते है । | 
माध्रित भक्तोकी तीन श्रेणियां है-शरणागत, ज्ञानी ओर सेवाः । 
निष्ठ । जरासन्धके द्वारा कद किये हए राजा खोग, भगवानुका भनु- | 
रहं पान होनेपर कालियनाग- ये सव्र शरणागत श्रेणीके आधित 
है । जिन्होने मुमुक्षा गौर जिज्ञासाका भी परित्याग कर दियाहै 
मौर मोक्ष एवे ज्ञानका परित्याग करके भगवानुका ही आश्रयण | 
करिया हे, वे जानौ आभ्रित है । इस श्रेणी शोनक आदि ऋषिग | | 
आते हु} इस ्रेणीके एक भक्त कहते है | 
| 
भ्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति तं | 
तेषामास्तां ढदयजुहरे खुद्धचिन्मा्च आत्मा । 
कं तु प्रकृतिमधघुरः स्मेरवक्रारविन्दो 
मघश्यामः कनकपरिधिः पङ्कजाक्चोऽयमात्मा ॥ 


जो ध्यानातीत कि 


सो एक परम स्वको जानते क, उनके हदय | 


र 35 कमर्पर्‌ मन्द-मन्द मुस्कान है, वर्षा- | 
कालीन मेषके समान जिनकी कान्ति है, जो पीताम्बरधाी एवं | 
कमलनयन है, वे शरीृष्ण ही मात्मा ह 


॥' वे ही प्राणप्रिय है | 
[ ९०१ | 
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वे हीसेव्यटै1 हमें ओर क्रिसी दूसरे आत्मासे ओर कोई 
काम नहीं 1 


जो सच्चे हृदयसे भगवानुके भजने ही आसक्त है, वे सेवानिष्ठ 
आधिक श्रेणीमें है । इकमें चन्द्रध्वज, ह्यव, इक्ष्वाकू, श्रुतदेव 
आदिका नाम लिया जा सकता है । इस श्रेणीके भक्तका हंदगत भाव 
दस प्रकार होता है-दे प्रभो ! जो सवदा आत्मामं हौ रमण 
करनेवाके है, वे तुम्हारे गुणोका श्रवण करलेके किए उस समामे 
सम्मिलित होने गते है, जिसमें तुम्हारे गुणोका गायन होता है । 
जो एकान्त जङ्खलमे रहकर घोर तथस्यामें अपना जीवन व्यतीत 
करते ह, वे तुम्हारे उदार चरित्र सुननेके किए प्रेमी भक्तोके सामने 
भिक्षुकके रूपमे उपस्थित होते हं । इसलिए मै न तो स्वल्प-स्थिति 
चाहता हँ ओर न तो निविकल्प समाधि । मैं तुम्हारी सेवामें रह 
तुम्हारी आज्ञाका पालन कर, तुम्हारी सच्निधिमें रहकर निरन्तर 
तुम्हारी प्रसन्नता अनुभव किया करूं--यदी मेरे जोवनको एकमात्र 
अभिराषा है । 


भगवानुकी नित्य रीलामें मौर समय-षमयपर्‌ कट होनेवाली 
लीलामे भी उनके नित्य पाषंद रहते है । वैकुण्ठमें विष्वक्सेन आदि, 
द्ारकाकी लीलामे उद्धव, दारुक आदि ओर हस्तिनापुरकी टीलामें 
भीष्म, विदुर आदि भगवानुके पाषंद ्रेणीके भक्त ह । यद्यपिये 
विभिन्न का्येमिं नियुक्त रहते है, कोई मन्त्रीका काम करता है तो 
कोई सारथी का, तथापि ये अवप्र पानेपर भगवानुकगी शरीरतः 
सेवा करते ह ओर उससे अपनेको छृतछृत्य मानते है । अनुगामी भक्त 
भगवानुक्री सेवामं सर्वदा संलग्न रहते है । भगवानूके चरणोमे इनको 
दुद्‌ आसक्ति होती है । दवारकाम सुचन्द्र, मण्डल आदि अनुग भक्त 
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छतर-चमर आदि धारण करते हैँ ओरं व्रनमें रक्तक, पत्रक भादि 
दासषगण भगवानुके वस्त्र आदिके परिष्कार आदिकी सेवा करते ह। 
जेसे द्वारकाके भक्तोमें उद्धव शरेष्ठ है वेसे ही व्रजके भक्तोमे रक 

श्रेष्ठ हैँ | इनके तीन भेद होते है यथा-धूयं, धीर ओर वीर | धं । 
वे है जो महर भौर दरबार दोनोमे एक्-सी सेवा करते है । धीर 
शरेणीके सेवक भगवानुके ्रेयसी-वर्गका आश्वय लेकर विशेष सेवा न | 
केरनेपर भी अपना सुष्य स्थान _रखते हैँ । वीर सेवक भगवान्के | 








दास्यरसमे साधारण ओर असाधारण अनेको प्रकारके उहीपन- | 
विभाव होते है, यथा-- ॥ 
१ पद-पदपर भगवानुकी छृपाका अनुभव | 
२. उनके चरणोंकीं धूकिकी प्राप्ति 
२. भगवानुके प्रसादका सेवन | 

४. भगवानु प्रेमी भक्तोका सङ्ख। 

५. भगवानुकी वंशी, न्यङ्गं आआदिकी ध्िका श्रवण । 
व्यवहार मौर परमाथ | 


| १०४ 


वः 
सद 


६. भगवानुकी मन्द-मन्द मुस्कान ओर प्रेम-भरौ चितवन । 
७, भगवातुके गुण, प्रभाव, महत्व आदिका श्रवण । 
८. कमल, पदचिह्व, मेष, अद्धसौरभ आदि । 


जिनके हृदयमें दास्यरसका उदय हो गया है, उनके जीवनमें 
-वहुत-से अनुभाव प्रकट हौ जात है, यथा-- 


१ भगवान्‌ जिस कर्मभे नियुक्त कर दे, उसीको सवशर 
-समन्चकर स्वीकार करना | 


२. किसीके प्रति दर्प्याकरा ठेडा भी नहीं होना । 


३. जो अपनेसे अधिक सेवा करता है, उससे प्रसन्नता ओर 
-भगवद्धक्तोसे मित्रता । 


४, सगवानुकी सेवामें ही रति, उसीमे प्रीति ओर उसीकी 
-निष्ठा । दास्यके अवसरकी प्राप्तिसे ओौर उनकी अप्राप्ति भी स्तम्भ 
आदि सास्तविक भावोका उद्रेक होता है 1 हषं, गवं आदि भाव भी 
समय-समयपर स्फुरित हञा करते ह 1 भगवानुके एेदवयं ओर 
सामथ्यके ज्ञानसे जो आदरपूर्वकं सम्भ्रम होता है, उ्के साथ 
मिलकर प्रीति ही सम्भ्रम प्रीतिका नाम धारण करती है। दास्यरसमें 
-यही स्थायिभाव है । यह सम्भ्रम प्रीति उत्तरोत्तर वढती हुई प्रेम, 
-स्तेह्‌ ओर रागका रूप धारण करती है । अकस्मात्‌ भगवानुके 
-मिलनेसे जो आदरभावपू्ंक ससम्भ्रम प्रम है, वहं सम्भम प्रीति 
है । यही भाव जब इतना दृढं हो जाता है कि हासकी आशङ्का 
नहीं रहती तब इसे ही प्रेम कहते है । इस अवस्थामे प्रेम इतना 
स्वाभाविक हो जाता है कि भगवान्‌ चाहे सौख्यके महान्‌ समुद्रे 
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डाल दे, अथवा घोर दुःखमय नरकभ, कहीं भो चित्तमें विकार तहँ 

होता । भगवानुके चरणोका पूरा विश्वास बना रहता है । यही कर 

जब ओर घना होकर चित्तको अत्यन्त द्वित कर देता है, तष | 
इसक्रा नाम स्नेह होता है । इसमे एक क्षणका वियोग भी सहन | 
नहीं होता । यदि कहीं एक क्षणके लिए छरृत्रिम विथोग हो जायतो | | 
भी प्राणान्तक नौवत आ जाती है । यही स्नेह जव इतना ग | 
हो जाताहैकिदुःखभी सुख मालूम होने लगता है, तथ उसका | 
नाम राग होता है । इस अवस्थामे अपते प्राणोका नाश करके भी 

भगवासूकी सेवा करलेका प्रयत्न होता है । इस अवस्थामे थो 
बहुत सख्यकरा भौ उदय हो जाता है । यदि भगवान्‌ इस श्रेणरे | 
किसी सेवकको कभी अपने हदयस ख्गाल्ते है, तो वह ख्गतो। 
र्ता है, किन्तु उसके चित्तम संकोच रहता है। | 





सेवकृकी दो अवस्थाएं होती है-एक तो भगवाचुकरे साथ | 
योगकी भौर दूसरी अयोगकी । भगवानुके साथ न रहकर सेवाते 
वंचित रहना, यह्‌ अयोग-अवस्थां है। इसमे मन भगवान्‌ ही | 
रहता है, भायः भगवानुकै गुणोका अनुसन्धान ओर उनके मिलत | 
उपायका चिन्तन हभ करता है । इक्ते दो भद है--उक्तण्ठा ओर | 
वियोग । भगवानुके जव तक 


परन्तु उनके १ बडी इच्छा रहतो है, तब तककी अवस्थाक्रा | 

नाम उत्कण्ठा है । इत अवस्थे कृभ्णसा( सुनकर 
१ मृगका नाम 

कृष्णक स्मृति हो आती ॥ त 


₹। श्याम मेको देखकर घनदयामको 
पानेकी उत्कण्डा तीव्र हो आती । ल व भी 
भार्वोका उदय होता है । है। इस अवस्थामें विरहे स 


त पानेकी उत्पुकता, अपनी 
दीनता, संसारसे निवेद, जश-निराशा, जडता, उन्भाद-सभी 


पय र भत सहो ह। मराद उशन 1 । एक-एक क्षण || 
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मस्व 





कल्पके समान मालूम होने कगता दै । निरन्तर हूदथसे सच्ची 
प्राथनाकी धारा प्रवाहित होने र्गती है । अगे चलकर तोरेसी 
स्थिति हो जाती है किं व्यवहारका ध्यान नहीं रहता, आंखें 
निनिमेष द्शानकी प्रतीक्षा करने लगती है । भक्त प्रेमोन्मादमें मस्त 
होकर कभी रोता है, कभौ चिल्लाता है, कभी निःसंकोच नाचने 
लगता है, कभी तन्मय होकर भगवानुकी ीराओंका ही अनुक्ररण 
करने ख्गता है, कभी मूर्च्छा हो जाती है तो कभी मृत्युकी-सी भी 
ददा हो जाती है ! इसी अवस्थामे जाकर प्रेमपरवश भगवानु 
दर्शन देनेके लिए बाध्य होना पड़ता है । 


एक बार या अनेक बार भगवानूका दशन प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
जो भगवानुका विरह होता है, उसको विथोग-अवस्था कहते हे । 
भगवानुके मिलनका सुख ही एसा हैकिजिसेएक क्षणके लिएभी 
प्राप्त हो जाता है, वह्‌ उसके विरहे बड़ी कठिनाईसे जीवन धारण 
करता ह 1 परन्तु संसारक अपेक्षा उसकी यह कठिनाई भी प्रम रसमय 
है । भगवानुके विरहमे हृदयम इतना ताप हौता है कि सम्पूणं अग्नि 
मोर सूर्यं भी वैसी जलन नहीं पेदा कर सकते । शरीर दुर्ब॑छ हो जाता 
है, चेहरा पीला पड़ जाता है, नींद नहीं भाती, उनके सिवा चित्त कहीं 
स्थिर नहीं होता, धेयंका बाँध टूट जाता हैः पीडासे शरोर जजंर, 
शिथिल ओर अविचल हो जाताहै, ङ्वासकी गति बढ जाती, मानसिक 
व्याधि, उन्माद, मूच्छ ओर मृत्यु, पन जीवन ओर फिर वही 
अवस्थां--उनकी ये ही अवस्थाएं हुभा कसती है । यह्‌ ध्यान रखना 
चाहिए कि भगवतपरेमीके शरीरम जो व्याधि, उन्माद, मूच्छ आदि 
होति है, ये लौकिक नही, लोकोत्तर होति ह । भगवानूके प्रेमराज्यमें 
मु्युका तो प्रवेश ही नहीं है। वहांजोये अवस्थां आती है, सो 
सव संयोग-घुलकी अमिवृढके लिए । इलिए प्रमीको यह मृत्यु भी 


१०७ ] [ मक्तिरसकौ पांच धाराए 





| 

॥ 

| 

| 

| 

| 

॥ 
| 

॥ 

1 

| 

॥ 


। 
। 


जीवनसे बढ़कर है; वयोकि रसस्वरूप भगवान॒की सच्धिधिमें यह्‌ पहुंचा 
देतो है । यह्‌ वियोग संयोगका पोषक होनेके कारण रसस्वरूप है | 


योग-अवस्थाके तीन भेद है-सिद्धि, तुष्टि ओर स्थिति। उक्त. 
ण्ठित अवस्थाम भगवानुकी जो प्राप्ति होती है, उसको सिद्धि कहते 
है । श्रीमद्धागवतके ददाम स्कन्धमें अक्रूरकी उत्कण्ठा ओर उनकी 
भगवसप्ाप्तिका वणेन है, यह्‌ सिद्धि-अवस्था है । भगवानुका वियोग 
होनेके पश्चात्‌ जो मिन होता है उसको तुष्टि कहते हैं । एेसा वणन 
आता है कि द्वारकाके द्वारपर दारुकने जब भगवानुको देखा तव 
उसको इतना आनन्द हुआ करि अञ्जलि वाँधकर भगवानूको प्रणाम | 
भी नहीं कर सका । उसकी दशा चितर-लिखित-सी हो गयी । इसीका 
नाम्‌ तुष्ट है । स्थिति-अवस्था उसे कहते है- जिसमें भगवानसे कभी | 
वियोग नहीं होता । इस स्थिति-अवस्थामे भक्त प्रत्येक क्षण वदी 
सावधानीसे भगवानुकी सेवामें ही व्यतीत करता है| मगवानुके 
दास्यरसके भक्तोके किए इससे बढ़कर वाञ्छनीय कोई अवस्था नहीं 
हो सकती ) वे परमानन्दके महान्‌ समुद्रम स्थित रहकर भगवानुकौ 
अवसरोचित सेवा किया करते ह । कहाँ वेठना, कहं खड़े रहना, 
कते बोलना, कैसी चेष्ठा करना--सब उनके नियमित रहते है । 
सख्यमिश्नित दस्यम कभी-कभी कुछ प्रगल्मता भीआ जतीदै, 
परन्तु वह कभी-कभी ही होती है। 


गौरवप्रीतिजनित दास्यमें पिता, 


-भगवानुकी सेवा की जातीं है | सवेश्चष्ठ कोतिमान्‌, परम ज्ञानसम्पत्च 
( व शचछिमान्‌, एक मान रक, इकार करनेवाङे पिता आदिकं 
रूपम भगवान्‌ परीङृष्ण आलम्बन है | उनके प्रेम या दुलारे पातर 
सारण, गद, सुभद्र आदि छोटे भाई, ्रयुम्न, साम्ब छि तर भी 


व्यवहार जौर परमां [ 


बड़ भाई, गुरु आदिके रूपमे 
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आलम्बन ह । ये भगवानुमे नीचे आसनपर वैठकरर उनसे उपदेश 
ग्रहृण करते हं । साथ भोजन करते है । भगवान्‌ इनका सिर सुघते 
हुए भलिद्धन करते हैँ । ये उनका स्नेह देख मुग्ध होते रहते है । 

सस्भ्रमजनित दास्यम भगवानूके एेदवयंका ज्ञान प्रधान रहता है । 

परस्तु भगवान्‌ प्यारे इन सम्बन्धियोमे तो सम्बन्धकी ही स्फूति 

प्रधान रहती है । ब्रजमें किसी प्रकारके ठेदवर्यकी धारणा न होनेपर 

ही व्रनराजकुमार होनेक कारण कुकु एेश्वयका लेश भी रहता 
ही है। भगवानुके वात्सल्यका स्मरण उनकी प्रसन्नतासूचक मुस्कान 

ओर प्रेम-भरी चितवनका स्मरण आदि इस रसके उदटीपन है । 

भगवानुकरे सामने नीचे आसन पर बेरा, उनको आनज्ञाका पालन, 

उनके काय-भारका ग्रहण, उच्छृह्कलताका त्याग--ये सब अनुभाव 
इस रसम प्रकट होते हैँ । सास्विक ओर सञ्चारीभाव भी यथावसर 
प्रकट हुआ करते ह । 


गौरवभ्ीति क्रमशः विकसित होकर प्रेम, सेह ओर रागकाः 
रूप धारण कर ठेती है । इनका वर्णन सम्भ्रमश्रीतिमें जसा हुआ है, 
वेसा ही समज्ञा चाहिए । योग मौर अयोग अवस्थाओके भेद-विभेद 
भी उतने ही ओर वैसे ही है । गौरवभ्रोति ओर सम्भ्रमप्रीति दोनों 
हौ दास्यस्सके स्थायिभाव ह । जिन्हे भगवान्‌ रो इस प्रेममयी, रस~- 
मथो भवस्थ।का अनुभव नहीं है, वे इसे रस॒ नहीं मानते । परन्तु. 
श्रीमद्भागवत मादि ग्रन्थोमें इस अवस्थाकी रसमयताका सुन्दर वणन 
हुमा है । जीवक्रे किए इसते बढ़कर भौर कौन-सी सरस ओर आनन्द- 
मयी अवस्था होगी, जब वह्‌ अपने प्रियतम प्रमुकी स्निधिमे रहकर 
उनके कृपा-प्रसादका अनुभव करता हुभा उन्हीकी सेवामे संखग्न 
रहे । “भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निवृताः” कहकर भागवतकरारने इसके 
प्रमानन्दस्वरूपकी ओर निदेश किया है1 
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-स्नर्य-र स्त 


इस रसम सख्यरति स्थायी होकर रसक्रा रूप ग्रहण करती है | 
कुमार, पौगण्ड ओौर किशोर अवस्थाके श्रीकृष्ण एवं उनके सता इफ 
आलम्बन है । व्रजमे मरकतमणिके समान इयामपुन्दर शरीर, कुन्दे 
समान निमंल हास्य, चमकता हभ पीताम्बर, वनमाका, जाहूभरी 
वंशी-ये सव्र-के-सव सख्यकी धारा प्रवाहित करते रहते हैं । द्वारकामे 
ओर हस्तिनापुरमें भी श्रीकृष्णके समवस अजं आदि सखा ह 
ओर वे सख्य-रसके अनुसार श्रीकृष्णसे व्यवहार करते हैँ । सलाके 
रूपमे श्रीकृष्ण अपने सब सखाओसे बल प्ान्‌ है, सबसे अधिक भाषाः 
कै ज्ञाता, वक्ता जोर विद्वान्‌, प्रतिभा, दक्षता, करूणा, वीरता, 
विदग्धता, बुद्धिमत्ता, कषमा ओर प्रसच्नतामें अतुलनीय । सला भी 
रूप, वेष, गुण आदिमे उनके समान ही होते है । दासोके समान 
नियन्णमे नहीं रहते । अपने सखा श्रीक्ष्ण पर सम्पुणं रूपसे निभ 
रहते हँ । अजुन, भोमसेन, द्रौपदी, सुदामा--ये सव द्रारकाके सघा 
ह । त्रजकै सखा सव॑दा श्रृष्णके साथ क्रीड़ा किया करते ह । उनके 
जीवन ही श्रीकृष्ण है । एक क्षण भी अपने सला श्रीक्रष्णका दशन 
न पाकर वे दीन हो जति है । इनके प्रेम ओौर सौभाग्यकी तुलना 
ओर किंसोका भी नाम नहीं छया जा सकता । बलराम, श्रीदामा, 
सुबु भादि यहकि प्रसिद्ध सखा ह । कितना प्रेम है इनका श्रीकषणके 
प्रति--यह वर्णन नहीं किषा जा सकता । श्रीकृष्ण अपने रेदवर्यमय 
रूपसे, अपने वाये हाथको कानी अंगुलीपर गोवन पव॑त उठा हृ 
हं 1 परन्तु ्वालबाखोके किए तो वे अपने सखा ही ह, उन्हे नकर 
एिश्वयका ध्यान कहं ? वे जाकर उनसे कहने लगे- । 


वयुस्तवाच विरति सप्त श्षपास्ति्ठतो 
टन श्वासि निक्षिप सखे श्रीदामपाणौ गिरिम्‌ । 
व्यवहार गौर परमाथं ] ५ 


आधिर्विध्यति नस्त्वम्पैय करे किंवा क्षणं दश्चिणे 
दोप्णस्ते करवाम काममघुना सव्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 


"सखे ] तुम नींद छोडकर सात दिनसे खडे हो, बडे कष्टकी बात 
है। अर तुम बहुत थके-से जान पडते हो, अव परिश्रम करनेकी 
आवश्यकता नहीं । श्रीदामाके हाथपर पवंत रख दो अथवा हमारे 
हाथमे ही दे दो । तुम्हं इस प्रकार देखकर हमारे हदयमें बडा दुःख 
हो रहा है । यदि एसा करनेकी इच्छा नहीं हो, तो थोड़ी देरके छिए 
उसे दाहिने हाथमे ले को, हम तुम्हारे बि हाथका थोड़ा संवाहन 
-तो कर छ! उसे हाथसे दवाकर उसकी पौडा तो कम कर आ॥ 


इनकी चार श्रेणियां होती है-सुहद, सखा, ग्रियसखा मौर 
्रियन्मसखा । सुहृदोकी अवस्था कुछ बड़ होती है, उनमें वात्सल्य- 
मिधित सख्य रहता है । वे अपने सखा श्रीकृष्णकी र्षा करनेके किए 
सव॑दा तैयार रहते है । इस श्रेणीमें सुभद्र, सण्डलीभद्र आदि सखा 
ह । ये भरसकं श्रीकृष्णको अकेठे नहीं छोडते । अपने बिना उनको 
अरक्षित समञ्ञते ह । इनके चित्तमे अनिषटकी आशङ्का बार्बार आया 
करती है ओर ये स्व॑दा सजग रहते है । सला-शरेणीके स्वाखबाल 
अवस्थामें कु छोटे रहनेपर भी समान ही रहते ह । इनं दसथ- 
मिधित सख्य होता है । विषाद, ओजस्वी, देवप्रस्थ आदि इ ध्रेणोमे 
है । थे वनमे, गोठमे ओर जरमे सवदा श्रष्णकी सेवं सखन 
रहते है। सेरमें इनका सख्य प्रकाशमे आ जाता है। प्रिय सखाओंकी 
ध्रेणीभे श्ोदामा, सुदामा आदि है । इनकी अवस्था ध्रष्णके समान 
है भौर इनमे केवल विशुद्ध सख्य है । ये श्रृष्णके साथ कुश्ती 
-लड्ते, लाटी चलति, तरह-तरहके घेर सेते है । कोई ्रोकृष्णसे 
विनोद करता है, कोई पुरक्रित शरीरसे उनका आचि्खन करता 
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है । श्रीकृष्णका क्षणिक वियोग भौ इनके लिए असह्य है ¦ प्रियनमै 
सखाओंकी श्रेणी प्रिय-सखाओंकी अपेक्षा ओर भी अन्तरङ्ग है| प 
सव्यन्त रहुस्यमे भी सम्मिलित रहते हँ ओौर गोपियोके सन्देश 
आदि शीकृष्णकै पास ठे आते है ओर उनके पास पहुंचाते भी है । इ 
श्रणीमे सुबल, उञ्ज्वर आदि है । ये चासं श्रेणियां व्रजके सखा 
ही होती हे  इनमे-से कोई बडे-बडे विद्वान्‌ भी ह । कोई सरल हतो 
कोई चतुर, कोई चपल हँ तो कोई गम्भोर, कोई बहुत बोलनेवारे 
तो कोई चुप रहनेवाले । इनकी सभी चे्टाएं शरीकृष्णकी प्रसन्नताके लिए 
होती है । प्रकृति भिन्न-भिन्न होनेपर भी ये बडे ही मधुर ह । इनकी | 
पित्र मिवता ओर विचित्रता श्रीृष्णको भी मोहित कर लेती है। | 


सख्य-रसके उदौपनोमे बहुत-सी वस्तुं हं यथा-- 

९. श्रीकृष्णकी कुमार, पौगण्ड भौर किंरोर अवस्थाएं । 
२. श्ीकृष्णकी मुनिजन-मनोमोहिनी लोकोत्तर सुन्दरता | 
३. श्ीकृष्णकी वंशीध्वनि, -पंगध्वनि आदि । 

४. श्रीकृष्णकी विनोदप्रियता, मधुर भाषण ] 


६ श्ष्णको रीलाभ्रियता, उलन, कूदना, नाचना, गाना 
जादि । = 


६. श्रीङकष्णके प्रियजनोके आनन्द जर सौभाग्यक्रा स्मरण । 


७. शरीङृष्णके द्वारा राजा, देव, 
ता दिका 
अनुकर | " च्वता, अवतार, हंस अ 


प सखाओके त्यत्त पर ~ ओर 
समान व्यवहार । साथ अत्यन्त प्रेम-पुणं ओर 
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हुन बातोके श्रवण, कीतंन, स्मरण, चिन्तनसे हृदथमें सस्य-रस 
प्रकट होता है । सख्य-रसके प्रकट होनेपर निम्नलिखित अनुभाव 
स्वयं ही स्फूरित होने क्गते है-- 


१. श्रोकरष्णके साथ गेंद खेलना, कुरती कंडना, एक-दुसरेपर 
सवारो गाँठना आदि । 


२. आपसमे खेल-कूदकर श्रीकृष्ण जैसे प्रसन्न हों वेसो चेष्टा 
करना | 


३. उनके साथ पलद्खपर बैठना, ्ूञेपर च्ूखना, साथ सोना 
इत्यादि । 


४, श्रीकृष्णके साथ सुन्दर-सुन्दर अद्भुत विनोद 1 
५. श्वीकरष्णके साथ जल-विहार । 
६. श्वीकृष्णके साथ नाचना, गाना, बजाना । 


७. उनके साथ गाय दहना, चराना, कठेऊ करना, मंख- 
मिचौनी आदि सेलना, दुर हो जानेपर आपमें होड रगाकर उन्ह 
दना इत्यादि । 


ये अनुभाव सस्य-रसका अनुभव करनेवाकके हदय ओर परिपक्व 
होनेपर शरीरमे भी प्रकट हुआ करते है । 


्रकृष्णकञे परमम पगे रहना, उनकी कोई भद्धूत ीला देखकर 
स्तम्भित हो जाना, शरीर पसीज जाना, रोमाञ्चित हौ जाना, 


कपना, विवणं हो चाना आदि सास्िक भाव स्ष्टहपते प्रकाशित ` 
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हमा करते है । आनन्दके आसु, हषंकी गाढता जादि स्वाभाविक ह 
रहते हैँ । सख्य-रतिसे एेदवयंका भान नहीं रहता । इसमें अपो | 
सखाके प्रेमपर पूरा विर्वास रहता है । सख्य-रसका यही स्थायिभाव | 
है । यही परिपुष्ट होकर रसका रूप धारण करता है । यही सख्यरति|| 
क्रमशः विकसित होकर प्रणय, प्रेम, स्नेह ओर रागका रूप धाण| 
करती है । सख्य-रतिमें मिलनकी इच्छा प्रबल रहती है । प्रणय | 
एेश्वयेका प्रकाश होनेपर भी सखापर उसका कोई प्रभाव नहीं पडता। | 
एकं भर ब्रह्मा ओर शिव श्रीकृष्णकी स्तुति कर रह है, तो द | 
ओर एक सखा उनके बालोपर पडी हई धूल आड्‌ रहा है । प्रम 
दुःख भौ उसको बढानेवाला ही होता है । स्ेहमे एक क्षणके हि| 
भी अपने सखाकी विस्मृति नहीं होती । हृदय स्वंदा स्नेहसे भर | 
रहता है । मासो सू मौर कण्ठ गद्गद, प्रियतमका गुणगा 
हुमा करता है । रागमे दुःखके निमित्त भो सुखके रूपमे धनुष | 
होते ह । अ्वत्थामा श्रीकृष्णपर अत्यन्त तीस बाण चलाता है | 
परन्तु अजुन उन्हे श्रकृष्णको न लगने देकर अपने वक्षःस्थलपर ल | 


रुते हं । उन्दँ मालूम होता है-मानो कोई पुष्पोकी वर्षा कर रहा है। | 
ब भदमन हो | 


दास्यरसकी भति ही सस्यरसमे भी अयोगके दोनों भेद हैते | 
ह भप नहीं होती, तबतक उत्कष्ठित-अवस्या 
अर (जनके पर्चात्‌ जब विरह ८ 
श्रीकृष्णे मिलन होनेसे परे रह होता है, तब वियं 


उत्क ण्ठित-अवस्था प्रसिद्ध 
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परचात्‌ ब्रजके ्वाल-बालोको जो वियोग हुआ है, वह्‌ वाकपथातीत 
३ । उनके जीवनम जितने भी दुःखके अवसर आये है--दावानलमें 
जलना, कालीदटका वितैला जल पीना ओर अघासुरके मुखम जाना 
आदि, सबसे बड़ा दुःख श्रीकृष्णके विरह्का ही हुआ है । उनके 
अन्तस्थलमें विर्हकी ज्वाला इस प्रकार प्रज्वलित होती रहती हैकि 
भाण्डीर-वटकी शीतर छाया, यमुनाकी बरफके समान ठण्ड धारा 
भी उसे शान्त न करके ओौर भी धधका देती है । शरीर द्वं हो 
-जति है, ओंँखोमे सू भरे रहनेके कारण नींद नहीं आती, उनका 
चित्त आलम्बनशून्य होकर धेयंहीन, विचारशून्य एवं जडप्राय हो 
जाता है । उनके शरीरकी एक-एक गाठ टूटतो रहती है 1 जगतके 
व्यवहार भूलकर कीं लोटते दै, कहीं दौडते है, कहीं खिलसिकाकर 
हसने लगते है । अपने आप न जाने क्या-क्या बका करते है ओर कभी- 
कभी मूच्छित हो जाते है । श्रीकृष्णके विरहूमे ग्वाल-बाछोको दरा 
भी गोपियोके समान ही हो जाती है । श्रीरूपगोस्वामीके शब्दोमे-- 


कंसारे विरहज्वसोर्भिजनितज्वालावलीजजंय 
गोपाः चचैतटे वथा शिथिलितश्वासाङ्कणः शोरते। 
वारं वारमखर्वटोचनजकेराप्काव्य तान्निश्चलान्‌ 
शोचन्त्यद्य यथा चिरं परिचयस्निग्धाः इर्ञा खपि॥ 


हे श्रीकृष्ण ! तुम्हारे विरहकी तर द्धे उत्पन्न ज्वााएें ग्वार- 
-बारोको जजंरित बना रही हँ 1 उनके इ्वासका अङ्कुर भी अब क्षीण 
हो चलाहै। वे पवंतकी तराइयोमे निर्वे पड हए ह । इतने निर्व 
हो रहे ह वे करि उनके चिर-परिचित सेह हरिन वार-जार अपने 
आसुओंकौ अजस धारासे भिगोकंर भी जव उन्हे नहीं उठा पति, 
तब बहुत देरतक उनके किए शोक कस्त रहते है ।' भगवानुके 


११५ ] [ भक्तिरसकौ पाच धारा 


विरहुकी एेसी अवस्था जिनके जीवनमें प्रकट हुई है, उन भाग्यवान्‌ 
ग्वाल-बारोके सम्बन्धमें ओर क्या कटा जा सकता है ? 


ग्वार-वार्लोकी यह विरहावस्था व्यक्त छीलाके अनुसार है। 
इनके जोवनते यह रिक्षा प्राप्त होती है कि सस्यरसके उपासको 
भगवानुके विरहकी कितनी ऊंवी अवस्थाका प्रकराशच होना चाहिए। 
अन्तर्छोलामे तो श्रीकृष्णके साथ इनका विथोग कभी होता हीः 
नहीं । दास्यरसके समान ही इसमे भी संयोगकी. सिद्धि, तुष्टि ओर 
स्थिति नामकी तीनों अवस्थां होती हैँ । पहुले-पहल भगवानूका 
दन जसे पाण्डवोंको हुआ था, दुबारा-तिबारा दशेन जेसे कुरकषेत्रमे 
सूयंग्रहणके समय ग्वाल-बालोंको हआ था भौर सवेदा एक साथ 
रहना जैसा किं व्रज ग्वार-बालोका अन्तरटीलामे रहता हैः-ये सब 
सख्य-रसकी ही उपयुक्त मवस्था है 1 उनके सौ भाग्यका भला कौन 
वणन कर सकता है, जो सन्तोके परमानन्दस्वरूप आत्मा, भक्तोके 
प॒रमाराष्यदेव भगवानु भौर प्रमियोके परम प्रियतम श्वकृष्णके 
साथ-जिनके चरणोकी धूर बड़े-बड़े योगियोको कोटि-कोटि कल्की 
तीतर तपस्यासे भी दुलभ है- इस प्रकार खेत हँ मानो कोई अपना 
टी समवयस्क, पने ही-जेसा साधारण बालक हो । यही भगवानुके 
भति सस्यरतिका फल, स्थर है । शान्त ओर दास्यरसकी भक्षा 


इसका वेशक्ष्य बहुत हौ (४ ह ओर सहृदयोकत जनुमवगोचर इस 
र्सकी रसरूपता भी नििवाद दै। श्रीजीवगोस्वामीज दास्यरसको 
्रोतिरसके नामसे ओर सख्यरसको ्रेयोरसके नामस वर्णन करिया है । 


व्बस्स्तत्छख्स्त 


मगवानुके प्रति वातल्यरति ही विभाव 
ष , अनुभाव आदिके द्वारा 
व्यक्त होकर वत्सलरस॒का सम ग्रहण करती है । इसके आलम्बन है-- 
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-आलक भगवान्‌ सौर उनके गुरुजन । अयोध्यामे शिगुूप भगवान्‌ 
राम ओर्‌ वरजम शिशुरूप श्रीकृष्ण-ये दोनों ही वात्सल्थ-भाजन €। 
सुकुमार शोशवसे लेकर कमनीय कैशोरतक वात्सल्प्ररतिी अवस्था 
है| यौवनका प्रारम्भ होनेषर भी गुरुजरनोकी दृष्टम किशोर अवस्था 
ही रहती है । नवीन नीलकमलके समान सबला शरीर, शिरीष कुसुम- 
सा कोम अद्ध, मरकत मणिके समान सुचिक्कण कपोलोपर घंघराली 
अलक, प्रभाव ओर एेर्वयंसे संधा रहित नन्ह-से शिशुके रूपमे 
-हौशवोचित चापल्य ओर व्याघ्रनख आदि भूषणो विभूषित भगवान्‌ 
अनुग्राहुकके रूपमे नही, अनुग्रहपात्रके रूपमे इस्‌ वात्सल्यके रोको 
ततर आलम्बन है । तोतली बोरी- मानों मतिमान्‌ मिठास, सर- 
ताकी सीमा नहीं, गुरुजनोके प्यारसे बार-बार उल्लसित एवं 
्रफुट्कित होनेवाके, गुरुजनोको बार-बार प्रणाम करनेवाज्ञे ओर 
-बात-बातमें उनके सामने सकरुचा जनेवाले, अपनी नन्दी नन्ही 
हथेल्योंसे किसीको माखन गौर किसीको धन, रल लटनेवाठे 
बाररूप मगवान्‌ गुरजनोके सम्पूणं स्नेहको अपनी ओरं आकषित 
करते रहते ह । वेद, उपनिषद्‌-दशंन ओर भक्त जिनको महिमा 
गाते-गाते अघाति नहीं, वे ही भगवान्‌ वात्सल्यरतिकै कश होकर 
ऊललमे बाधि जाते है, ंट-फटकार सुनते ओर माकरी सँटीसे डस 
कर रोने र्गते ह । क्या अलौकिक माधुयं है ! अव्य हो वात्सल्थ- 
रतिकी महिमा भोर श्रीकृष्णकी प्रेम-परवशता ह । 


श्वीकृष्णके गुरुजन--जंसे नन्द, योदा ओर वे गोपियां जिततके 
-बच्चोको ब्रह्माने चुरा लिया था--इस रसके आलम्बन विभाव है | 
वे अपनेको श्रीकृष्णसे अधिक माता-पिता आदिक रूपमे मानते है, 
वे उनको दुलारते है, पुचकारते है ओर अपरान्‌ करतेपर दण्ड भी 
देते है । देवकी, कुन्ती, सान्दीपनि सुनि--ये सब भो गुरुनोकी ही 
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श्रेणीमे है । यज्ञोदा जपने प्यारे शिशुको माखन खिलानेके एिए 
अपने हाथसे ही-वहत-सी दासियोके होनेपर भी--दही मथती 
है । वे ्रीकृष्णकी रक्षके किए गद्गद कण्ठ ओर अश्नपूणं नयनोपि 
श्ीढृष्णकै शरीरमे मन्व ओर देवताभोंका न्यास करतो है, उत्करे 
सिरपर रक्नातिलक करती हं भौर भगवानुसे, देवी-देवताओसे प्रार्थना 
करती रहती है । अभी रस ्रात.कार भी नहीं हुमा होता, श्रीकृष्ण 
सोकर उठे भी नहीं रहते, इनके स्तनोसे दुधके रूपमे वातल्य-रस. 
को धारा फूट पड़ती है । यदि कोई वात्सल्य-रसका मूतिमान्‌ दशंन 
करना चाहता हो तो माँ यशोदाका दर्शन करे । ये वत्सल रसकी 
अभिव्यक्ति नही, उसकी जननी हं । नन्दबावाके सम्बन्धमें तो कहना 
ही क्या है । जव श्ीृष्ण उनके हाथकी अंगुी पकड़कर लड़खड़ति 
इए आगनमें चलते है, तब नन्दवाबाका स्नेह उमड़ पडता है, उनकी 
आले आनन्दके ओंम लर-्र करने लगते ह, पुकुकरित शरीरे 
शरीकृष्णको उटाकर वे अपने हृदयसे ख्गा लेते हँ ओर सिर सूःवकर 
नारचार्‌ नमते है । उनके सुल.सौभाग्यकी कल्भना भी मनकी सीमा 
से परे है; उसका वरणंन तो करिया ही कंसे जा सकता है । 


वात्त्यरसके उदीपन विभावो संस्था अपरिमेय है । श्रीकृष्ण 
की कुमार्‌ आदि अवस्था उन अनस्थर्ओमे प्रसफुटित सहज सौन्दयं 
ओर उसके सुकल वेष-भूषा एवं चपलता, बोलना, हंघना, 
खेलना, रोना, सोना, जगना, रूठना- यहां तक कि बालोचित सभी 
क्रियाएं उदीपन विभावक अन्तरगत है । कुमार अवस्थाके तीन भाग 
होते है-आदि, मध्य ओर शेष । मादि अवस्थामें मध्य भाग भौर 
न्ट ऊ स्थूख हीते है । ओंलके कोने सवेत ओर बहुत थोडे-से दांत । 
० आर्त मृदरताका साम्राज्य हाता है 1 इस अवस्थामे बार-बार 
१२ उछारना, एक क्षणमे रोना तौ इसरे ही क्षणमें हं देना, अपे 
व्यवहार गौर परमार्थं 18 
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पैरका अंगूढा चूसना ओर उतान पडे रहना--यही चेष्टा होती है । 
गरन बघनहा, रलाटपर रक्ततिलक, आंखोमे अञ्जन, कमरमें 
करनी ओर हाथमे सूत-यहौ भाभूषण होते है । नन्दरानी ओर 
नन्दवाबा इस शोभाको देख-देख कर कभो त्त नहीं होते, यही चाहते 
रहते है कि निनिेष नयमे इन्हे निहारते र । मध्य अवस्थामें 
आलोके कोनो कुड केपरिया रंग अ{ जाता है । कभी कडा 
पहिनत हँ भौर कभो नग्न रहते है । कान दिदे हुए होते दै । तोतो 
बोरी बोते है । ओंगनम घुटनोके बल चलते हँ । नाके मोतो, 
हाथमे मालन, कमर घुंबुू--यही अ{भूषण होते है । इनकी मन्द- 
मन्द मुस्कान ओौर बाखोचित चेष्राओंको देखकर गुरुजन आन 
न्दत होते रहते है । शेष अवस्थामे कमर कुछ पतली ओर वक्षः- 
स्थ कुछ ऊँचा हो जाता है । मस्तक पर भंव एठे बाक ररते ` 
ह । इस अवस्था कथे पर पीताम्बरको चादर, जङ्कलो पुष्मोके 
माभूषण ओर छोटा-सा बेतका ङंडा आदिं धारण करते ह । ग्वार 
बालोके साथ सेलते हं । गांवके भास-पास उनके साय बचछडोको 
चरा रति हं । छोटी-सी बँघुरी भौर छोटो-सौ सींग अपने पास 
रखते है ओर कभो-कमी पत्तोके बाजे बनाकर बजातेह। जो 
इनकी ोाओको देव-देखक्रर मुग्ध होते रहते है, बे ही वास्तवनें 
बड़भागो हँ । 


पौगण्ड अवस्याका वर्णन सख्यरसक प्रषङ्खमे प्रायः भा ही गथा 
है । आंसोमे धवलिमा, सिरपर पगड़ी, बदनमें कञचु? चरणोमे 
मन्द-मन्द ध्वनि करनेवाके मनोहर नपर, पीताम्बर धारण ति न 
हए श्रीकृष्ण इस अवध्यान गौओंको चराने लाति है| ग्वाल १ 
कै साथ यमुनातटपर भी जाति है । क्रिडोर अवस्था दोनो आंलो- 
के कोनोमें किञबत्‌ लालिमा आ जाती है । वक्षःस्थज ऊँचा होता दै 
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सुन्दर हार धारण करते ह ! इसी समय नवयौवनका उन्मेष होताहै | 
परन्तु वात्सल्य प्रेमवालोको ये शि ही मालूम पडते हैं । दास्यरस. | 
वालोको ये पौगण्ड अवस्थामे भी किरोरके समान मालूम पडते ह। 
वचपनमे ये कहीं टूधकी कमोरी फोड़ देते है, तो कहीं आंगनमें दह 
बिलैर देते द । कहीं मथानीका डंडा तोड़ देते है, तो कहीं मासन || 
आगमे डाल देते है, वानरोको खिला देते है या ग्बाल-बालोको बट | 
दते हं । गोपियोको इच्छा पूणं करनेके लिए इसी समय माखन | 
चोरी भी करते है। एक गोपी कह रही है बहन, तनिक अनजानकी | 
तरह चुप होकर यह्‌ दृश्य देख तो छो-रताओोंकी आड्मे-े || 
-धीरे-धोरे पैर रखता हमा कन्देया सशङ्क भावसे इधर-उधर देखता | 
हआ माखनचोरी करनेके लिए कितनी चालाकी भौर मधुरतके | 
साथ आ रहा है । ठह्रो ! तनिक मुञ्े देख लेने दो- भयभीत अषि 
किस प्रकार इधर-उधर घूम रही है ओठ सूखा जा रहा है। इष | 
छचियाकी छलना भी कितनी मधुर है ! तनिक देखो तो सही ! 


इस रसके अनुभाव भी ओौरोकी अपेक्षा विलक्षण ही है, यथा-- | 
१. गोदमें लेकर या हृदयसे लगाते हए सिर सुंघना । 


२. अपने हाथसे शरीरमे लग 


र ी हई भूल ज्ञाडना, उवटन, तेल, 
फुरु र्गाना । | 


२. देवतामोसे रक्षाकी प्राथेना करन † | 
1, कवच नाँधना, न्यास | 
करना, आशीर्वाद देना । | 


४. अमुक वस्तु ङे आओ, अ मुक वर 
र --इत्यादि 
आज्ञा करना । सुक वस्तु रख आओः इत्य 


५. दुलारना-पुचकारना | 
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६. पशुओंसे, काटिसे, नदीसे ओर भयके अन्य निमित्तोसे रक्षा 
करना । 


७. तुम्हे इस प्रकार रहना चाहिए, एसे नहीं रहना चािए-- 
इत्यादि उपदेश करना । 


८. चूमना, हृदयसे कगाना, नाम लेकर पुकारना, उकाहना 
` देना, डंटना इत्यादि ! 


नन्दरानी यशोदाके स्तनोसे स्नेहाधिक्यके कारण इव तो प्रायः 
-निककता ही रहता है । कभी-कभी श्रीकृष्णके खेलोको देखकर वे 
चकित रह जाती ह] उस दिन जव उन्होने अपने लाडलेको गोवधेन 
उठाये हुए देखा, तो इनका रीर स्तम्भित हौ गया | ये उनका 
आलिद्धन भी नहीं कर सकीं । आखोमें इतने आंसु आ गये कि देख 
भी नहीं सकं । भौर तो क्या--गला संव गया, ये उन्हे समज्ञा भी 
-न सकीं कि तुम एेसा साहस कयो कर रहे हो 1 अन्तमें इन्टोने यही 
निर्चय किया कि भै प्रतिदिन भगवानुकी आराधना करती हू 
प्रतिदिन अपने पुत्रकी रक्चाके लिए उनसे प्रार्थना करती हूं--उसीका 
यह्‌ फल है । नहीं तो मेरा कुसुम-सा सुकृमारः लल्ला इतना वड़ा 
` पहाड़ भका कंसे उठा सकतां है । इन सात्विक मावोके अतिरि 
हषं निवदादि भी पूर्वोक्त रसोके समान ही होते ह। 


यह पहले कहा जा चुका है कि वस्सल-रसमे रेश्वयंका केश 
भ--चाहे वह गौरवकी दृष्टिसे हो, या सम्भ्रमकी दृष्िसे-बिल््रर 
नहीं होता । अपने स्तेहपात्रके प्रति स्नेह करतेवालीकी जो विशुद्ध 
-रति है, उसीका नाम वात्सल्य भाव है; यही वत्सल-रसका स्थायि- 
-भाव है । यशोदाभें यह वात्सल्य रति स्वभावसे ही परिपूणं रहती 
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है । ओरोमे यह कभी प्रेमके रूपमे, कभी स्नेहूके रूपमे ओर कभी 
रागके रूपमे प्रकट होती है । श्रीकृष्णके दशंनकी व्याकुरुता, मुनि~ 
जनोके द्वारा पूजित होते समय भी उन्हे गोदमें वेढा लेना, हूदयका 
उनके स्नेहसे सवदा द्रवित रहना, उनके किए, उनकी प्रसन्नताके 
लिए जौर उनकी सच्चिधिके लिए, दुःखको भी सुखके रूपमे अनुभव | 
करना- ये सब उसके लक्षण है । 


इस रसमें ही पहले-पहर मिलनेके पुवं उत्कण्डा, एक वार | 
मिलने पञ्चात्‌ विरह पूर्ववत्‌ ही होते है । देवकी भौर कुन्तीकी | 
उक्तण्ठा, श्रीकष्णके मथुरा चले जानेपर यशोदाका विरह कौन नहीं | 
जानता । यजोदाका एसा वणन माता है कि उन्हे अपने बारखोकी | 
सुभि नहीं रहती, व्ययित होकर इत प्रकार जमोनमे लोटती कि चोट- | 
खगनेको भौ परवा नहीं रहती 1 हा पुत्र ! हा पुत्र ' कहती हुई अपनी | 
छाती पीटतीं 1 वत्सलरसमें वियोगकी इतनो अवस्थां हो सकती ह | 
होती है कि उनका वणंन असम्भव है । विशेष करके चिन्ता, | 
विषाद, निर्वेद, जडता, दोनता, चपलता, उन्माद गौर मोह-ये तो | 
अत्यन्त मभिवृद्ध हो जात है । थोडे ही समयक किए जब श्चीकरष्ण वनम | 
गौ चरानके लिए जति ह तो नन्दरानीको चाल बीमो ड जाती 


है 1 मन कुछ स्तब्ध रहता है । मखे कई बार स्थिर हो जाती दहं। 
श्वास गरम आने लगती है । अपने 
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लुटानेवाला ही दूर चला गया । कभी वे घरमे जाती है, श्रीकृष्णकी ` 
वासुरी अथवा छडीपर आंख चली जाती है, तोवे षण्टों तक 

छडीकी तरह खडी रह जाती दै, शरीर हिलता-डोलता तक नहीं । 

जडता दूर होनेपर वे वड़ो दीनतासे पराथना करते लगती हैर 

प्रमो, एक क्षणके लिए मेरे कन्दैयाको मेरी आलोके सामने लादोः 
मे जन्म-जन्म तुम्हारी ऋनियां र्हंग । वे कभी-कभो विरही 

ज्वाखासे चञ्चल हो उठती हैँ ओर नन्दवाब।को उला्हना देने लगती 
हं कि (तुमने मेरे हृदथको, जीवन-सवेस्वको, आंँखोके तारेको मथुरामे 

वों छोड दिया 1 मेरे बच्चेको माखन-मिध्री मिरती होगी कि नही, 

क्या पता । तुम यहाँ गोष्ठे बैठकर आराम कर रहे हो ॥ वे कभी- 
कभी उन्मत्त होकर वुक्षोसे, हरिनि पुने लगतीं कि क्या तुमने 

कीं भरे श्यामसुन्दरको देखा है । वे इतनो मोहित हो जाती हैकि 
जब बहुत देरतक आंखे नहीं खुरुतो, त नन्दबावा अनेकों प्ररारके 

यतन करके उन्ह जगानेकी चेष्टा करते है । 


भगवान्‌का संयोग इस रसमें भी तीन प्रकारका ही माना गया 
है- सिद्धि, तुष्टि ओर स्थिति । जब श्रीकृष्ण पहले-पहल मथुरामे 
गये तो वर्हाकी स्तयां, जिनका उनमें पुत्रभाव था, स्नेहकी रस 
धारासे आप्ठावित हो गयीं । उनके स्तनोसे दुधकरो धारा स 
होकर उनके वस्त्रोको भिगोने र्गौ । कुरुसेवमे जन यरोदा गौर 
्रीकृष्णका मिलन हुआ, तो माकि हृदयम करितनी तुष्टि ओर कितने 
रसकरा सञ्चार हुआ--वणंन्‌ नहीं किया ला | लोगोने देखा- ¦ 
यशञोदाके नयनो भौर स्तनोसे रसकौ निरयरिणो प्रवाहित हो रही है 
दिव्य अभिषेक सम्प हयो रहा है 1 श्रीहृष्णका 

अन्तर्टीकापें सर्वदा एकरस रहता है, उसको 
1 वणन करना ही उसे नोचे उतारना 
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ओर श्रीकरष्णका 
तिय संयोग जो कि अ 
रसरूपताका, उसक्रे आनन्दक 
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दै । प्रेम अन्तजंगतुकी वस्तु है । उपका कुछ वाह्यरूप है तो केक 
सेवा 1 दास्यक्री सेवामे गौर वात्सल्यकी सेवामें बड़ा अन्तर है| य्‌ 
तो सख्थसे भी विलक्षण है । जिसके शुद्ध ओर भगवल्ृपापात्र हृदयम 


इस भावका उदय ओर परिपोष हुभआहै, वे ही इसका अनुभव क 
सक्ते हैं । 


बहुत-से काव्य-रसिकों भौर नाटयाचा्यनि भी वात्सत्य-भाके 
 रसत्वको स्वीकार किया है ] इस रसकी चमत्कार-कारिता निधिवाद 
है । दास्यरसमे यदि भगवस्ेमका स्फुरण न होता रहै, तो फ | 
-समञ्लना चाहिए कि दास्यरस अभी परिपुष्ट नहीं हुआ है । प्रेम | 
स्फरति बिना सख्य-रसकी तो कोई स्थिति ही नहीं है। परन्तु य | 
वात्सल्यरस उनको अपेक्षा यह महान्‌ विलक्षणता रखता है कि प्रमो | 
प्रतीति होयान हो, यह्‌ ज्यो-का-ल्ों अन्षुण्ण रहता दै । जि 
समय माता अपने शिशुकी ताडना करती है, उसकी चञ्चलताभोति 
घबराकर उसे ॐँटती है--यहां तक कि बाध देती है भौर 
पीटती भी है--इन अवस्थाओमें भी वात्सल्यभाव ज्यो-का-त्यों एकः 
रस बना रहता है । यही इसको अनन्यसाधारण विरोषता है। कीः 
कभी यह दास्य ओर वातसल्यसे मधित ही होता है। किसीका 
सख्यत्रवान वात्सल्य, किसीका दास्य-परधान वात्सल्य ओर किपीका 
उभयग्रधान वात्सल्य | वात्सल्य.प्रधा 


उ न सस्य ओर दास्य भी होत टै । 
ये सव भेद भौर इनके उदाह्रण शीरूपगोस्वामीके ग्रन्थे द्र्य ह| 
स्तश्युर र स्स 

सत्पुरषोके हदयमें भगवा 


चके प्रति जो मधर रति होती दै, वी 
विभाव, अनुभाव आदिक दवारा परिपुष्ट होकर मधुर रसका रूप 
ग्रहण करती है । इस रसका इतना अधिक विस्तार है कि य॒दि इसकी 
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अरवस्थाभोके केवल नाम ही गिनाये जायं, तो एक बड़ा-ता ग्रन्थ 
बन सकता है । इसलिए यहाँ संक्षेषसे उसकी कू थोडी-सी बातेही 
स्ख जायगी । इसके आलम्बन हँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी 
वल्छभाणं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दर्यकी त्रिभुवनमें किसीसे समता 
भी नहीं की जा सकती, उससे परेकी तो बात ही क्या । उनको ` 
रीराका माधुयं लोकोत्तर है । अत्यन्त रमणीय, अत्यन्त मधुर 
समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त, अत्यन्त बलवान्‌, नित्य-नूतन, नवयुवा' 
ओर्‌ प्रेम-परवश, मदनमोहन श्यामसुन्दर 1 लहराति हुए बाल ओर 
फहराता हुआ पीताम्बर । जिसकी अखं एक बार क्षणमरके लिए 
उन्हं देख छे, वहं सर्वदाके लिए उन्हीपर नि्ठावर हो जाता है 1 

रम करनेवालोके अनुकूल, कृतज्ञ ओर रहस्यको गु रखनेवाङे यह ` 
मृतिमान्‌ श्यद्धार हँ अथवा प्रेम 1 अद्ध-अङ्धसे उन्मादकारी रस, 

मधुमय आनन्द छलक रहा है । धीर, बीर -ओौर गम्भीर, ललित ` 
गौर उदात्तचरित्र । ये मोहन भका, करिसका मन नदीं मोह लेते ! 

व्रनदेविर्यां तो इनपर निछावर हैँ । | 


्रृष्णकी वल्लभ द्वारकाकी, वृन्दाविनकी--अल्यन्त भम्‌ ` 
मय, सहृदय ओर श्रीकृष्णको ही अपना जीवन-नसव मानतेवाली 
नित्य नवकिंशोरावस्था । प्रतिक्षण माधुरीकी वारा प्रवाहित होती 


रहती है । हदय प्रेम ओर भाह्लादकीं तरङ्खोसे 1) | 
्रजकी गोपियां प्रधान है; गोपियों मे राधा | याना # 
४. ता आह्व।दिनी शक्ति है । 


कहना ही क्या है । वे भगवानकी स्वरूपभूता । 
र त ओर वे शीकृष्णकी अपनी, शर्य १ क 
राधा श्रीकृष्ण | मेद-मावकी माया मी नहीं । सी स्ितिमे 

गे कहा जाय तौ कैसे, सोचा जाय 


रा परिक भावक 
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है । सभी गोपियाँ राधाकी ही अंश-विशेष, शक्तिविशेष है। उनो 
स्वकीया ओर परकीयाका भेद रीलामात्र है, सो भी रीलारं 
परिपृष्के लिए । एक गोपी कहती है कि नन्दरानी मु्से बडा स 
करती हँ, सिया मजे प्राणोसे भी. प्रिय समन्चती है ओर वृन्दाक 
वेकुण्ठसे भो उत्तम है । परन्तु यदि कात्यायनीकी आराधनाके फ. 
स्वरूप मयूरपिच्छघारी, गुञ्जाकी माला पहने हृए, मदनमोहन 
श्ीृषण प्राणप्रियके रूपे न मिं तो इन सवसे मुञ्ञे क्या लभ! 
`गोपियोकौ महिमा अनन्तकोटि मुखसे भी नहीं कही जा सकती ै। 
-उनसे प्रेमका उल्लास आर्यमर्यादाकी सीमा पार कर गया है । फ | 
` भी सतीशिरोमणि अरुन्ती आदि श्रद्धापूणं हृदयसे उनके चि | 
` ओर्‌ सोभाग्यकी महिमा गकर अपनेको कृतकृत्य समक्चती ह! || 
-व॒नमें रहनेवाी गोपना इतनी म धुर है, इतनी रसाप्लावित 6 
कि लक्ष्मीक प्म-सौन्दयं इनके सामने धूमिल पड़ जाता ६ै। 
-गोपियोकी अपेक्षा भी श्रीकिशोरीजीकी विशेषता दिखानेके त 
उज्ञ्वलनीरमणिमे एक कथाका उल्लेख हुमा है- 


=> 





॥ 


रासके समय भगवानु गोपियोके प्रेमी ओर भी अभिवृ्ि 
करनेके किए एकं कुञ्जमे जाकर छप गये । गोपियोको उक 


वहीं एकं रीला रच दी--द्विमुजसे चतुभज हो गये । गोपि 
देखकर सकुचा गयीं । उन्हे इस एेड्वयंमय चतुमुंज रूपसे व्य 
इ दण्डवत्‌ प्रणाम करने योग्य दै । 
त करके छोट गयीं । जब यह्‌ वात राधा 
कान तकं पर्ची, तव उन्होने कहा-- चलो तनिक 3 भी तो दे 
यहाँ ईङ्वर अथवा विष्णुका क्या काम । हो-न-हो हमारे नटवः 
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-ङ्यामसुन्दरकी ही कोई टीला होगी ।' श्रीकिशोरीजीके वहाँ पचते 
ही श्रीकृष्णको यह्‌ बात भूक गयी कि मँ चतुभुंज रूप धारण किये 
हए हं । अपनी प्राणप्रियाके ददंनमात्रसे उनके छत्रिम एेश्व्यका लोप 
एवं सहज माधु्य॑का उदय हो गया 1 यहीं गोपियों ओर श्रीराधाका 
अन्तर परिस्फुट हो जाता है । गोपियां एेशवयं सहन नहीं कर सकतीं 
'उन्ह केवर माधुर्यः चाहिए ओर श्रीजीके सामने वयं ठहर नहीं 
सकता, मधुर रूपमे रहनेके किए ही श्रीकृष्ण विवश हैँ । राधाक्रा 
्रीकृष्णके प्रति जितना अधिक प्रेम है, उससे भी अधिक श्रीकृष्णका 
राधाके प्रति है । यहा न्यूनाधिक्यका तो कोई प्रसन ही नहीं है, दोनो 
-श्रेम-स्वरूप है । 


मधुररसके उदीपनोकी संख्या इतनी अधिक है कि उनकी संख्या 
-बतलाना भी कठिन है ! यहाँ अत्यन्त संक्षेपमे बहुत थोड़-से लिखे 
-जते है 

१. थोडी सेवासे रीञ्चना, असह्य अपराध हो जानेपर भी 
मुस्करा देना, दूसरेके ख्वमात्र दुःखसे भी कातर हो जाना इत्यादि 
. भगवानुके स्वभावसिद्ध गुण । 

२, इतनी र्समयी, मधुमयी भौर अश्रवं प्रमणं वाणी जो 
प्राणोमें ओर हृदयमे अमृतका सिञ्चन करती है । 


३, भगवानुकी किशोर, यौवन मादि अवस्या + उनका रूप्‌- 


- लावण्य, सौन्दयं, अभिरूपता, माधुयं ओर मृदुता आद शारीरिक 


. विशेषताएं । ह 
४. वंश्षीवादन, नृत्य, चन्दर खे, गोदोहन, गोवद्धनउद्धार, 
, नृत्य, क 
-गवाह्वान ओर मत्तगतिसे गमन इत्यादि टीलाएं । 
[ सक्तिरसकी पांच धारण 
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५. वस्त्र, आभूषण, माला, अनुलेपन भादि शारीरिक अलङ्कार | 


६. वंशी ओर श्णुद्धीकी ध्वनि, मधुर गायन, शरीरकी दिव्य 
सुगन्ध, आभूषणोकी क्षनकार, चर्णचिह्भु, उनका रिल्पकौशल 
आदि 1 


७. श्रीकृष्णका प्रसाद, मयूरपिच्छ, गुञ्जा, घातु, सखाभोका 
दीख जाना, गोधूलि, गोवद्धंन, यमुना, कदम्ब, रास्थली, वृन्दावन, 
भोरे, हरिन, कुञ्ज, रतां आदि 1 


८. मेघ, विद्युत्‌, वसन्त, चांदनी, शोतल-मन्द-सुगन्ध वायु- 
सून्दर-सुन्दर पक्षी आदि । । 


अनुभाव तीन प्रकारके होते ह-अलङ्कार, उद्धास्वर ओर 
वाचिक 1 भाव, हाव, हेला-ये तीन शारीरिक; दोभा, कान्ति, 
दोपि, माधुर्य, प्रगल्भता, ओदायं भौर धेयं-ये सात बेप्रयासदही 
होनेवाले तथा लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम आदि दस स्वाभा- 
विक-ये वीस अलद्कार कहै जाते हैँ । शरीरपरसे वस्त्रका गिर 
जाना, बार खुर जाना, अङ्घ टूटना, रम्बी सांस चलना-ये सब 
उद्धास्वर अनुभावके अन्तगंत ह । आलाप, विलाप, संलाप, प्रलापः 
मादि बारह प्रकारके वाचिक अनुभाव होते ह! इनके अतिरिक्त 
मौगध्य भौर चकित नामके दो अनुभाव ओौर भी होति हैं । अपने 
प्रियतमसे जानी हई वस्तुको भी अज्ञानीके समान पता, यह्‌ मौरध्य 
है ओर भयका स्थान न होनेपर भी भयका बहाना करके प्रियतमके 
पास प्च जाना-जेसे भरसे उरकर श्रकृष्णसे किपट जाना, यहं 
य अनुभाव ह । इस रसमे सभी प्रकारके सात्विकं भाव उदय 
होते ह | 
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१. स्तम्भ~-हषसे, भये, आस्चयंसे अथवा अमष, स्तम्भित 
हो जाना । 


२. स्वेद-भगवानुके संस्पशं, दशन आदिजनित आनन्दसे, 
भयसे अथवा क्रोधसे शरोरका पकीजने क्गना । 


३. रोमाञ्च-आदचयंसे, हषंसे अथवा भयसे शरीरका रोमा- 
च्चित हो जाना । 


४. स्वरम द्ध-विषादसे, विस्मयते, अमषंसे, भयते अयवा 
हषं कण्ठका रुद्ध हौ जाना, वाणीका स्वाभाविक ढंगसे नहीं 
निकलना । 


५. कम्प~-त्राससे, टपंसे ओर अमपंसे शरीरका कंपने क्गना ! 


६. विवणंता--विषादसे, रोषसे अथवा भथसे ररीरक्रा विवणं 
हो जाना । ( चेहरा फक हो जाना । ) 


७. अश्रुपात--हर्षसे, रोषसे, विषादसे आंस गिरना । 


८. प्रकय--पुखसे या दुःखसे शरीर ओर मनका अविच 
हो जाना । 


ये अपनी अभिव्यक्तक्े तारतम्यसे व ज्वलित, दीप, 
उदीप्त भौर सुदीप भेदसे पाच प्रकारके होते है । यों तो सभी रसोमे 


इन सात्त्विक भावोका उदय होता है, परन्तु उनकी पुणंता मधुर 


मक्तिरसको पां के 
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रसमें होती है । निवेद आदि तीसों भाव उग्रता ओर आस्यको 
छोडकर पूणंरूपसे इस मधुर रसमें ही अभिव्यक्त होति है| यरि 
विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव-सवके लक्षण ओर उदाहुरणकी 
चर्चा की जाय तो विशाल ग्रन्थ तैयार हो सकता है । एक-एक 
अनेक-अनेक भेद होते है । जैसे निर्वेद ही अनेकं कारणौसे होता है। 
वियोगके कारण होनेवाले निर्वेदे श्रीकिोरीजी ललिता सखौ 
कह रही है - 


न श्ोदीयानपि सखि मम प्रेमगन्धो सुन्दे 
क्रन्दन्तीं मां निजखुभगताख्यापनाय प्रतीहि । 
खेलद्ं शीवरयिनमनालोक्य तं वक्विस्वं 
ध्वस्ताखस्वा यदहमहह पाणकीरः विभि ॥ 


हे सखो ! मुञ्षम श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, तुम 
विदवास करो; मेरा श्रीक्ुष्णमें बड़ा प्रेम था ओर में उनकी सर्वश्रेष्ठ 
ध्मात थी, अपने इस सौभाग्यो स्यातिके लिए ही मेँ रो रही ह। 
सखि ! प्रेमको यह कंसी विडम्बना है कि राग, रवर, तारू ओर 
मृच्छनाके साथ वांघरीमे स्वरखहरी भरते हुए इयामयुन्दरके मुख- 
चन्द्रक देखे विना ही, जीवनका सहारा टूट जानेपर भी मेँ अपने 
भाणरूपी कीड़ोको जो मुन्ञे निरन्तर उस रहै है, धारण कर रही ह 

, ओर इतना ही नही, उनका पालन कर रही हं ।' श्रीजीके इन 

वचनोमे कितना निर्वेद है, इसका अनुभव कोई सहृदय ही कर सकता 
हे । इसो प्रकार सभी भाव श्रीजीके ओर गोपिथोके जीवनमें व्यक्त 
इए है । 

इस रसमे मधूर रति ही स्थायिभाव है । उसके आविर्भाविके सात 
कारण बताये गये हँ । यथा-- _ :. ~ 
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१. अभियोग--अपनी चेष्टाओंसे हृद्गत भावोका प्रकाश, 
वहु चाहे प्रियतभके सम्मुख ही हो अथवा दुसरा कोई जाकर 
उससे कहे । 


२. विषय--चब्द-स्पर्शादि पाव विषयोमेसे किसी एकका या 
स्का आकषंण--जेसे भगवानुकी मधुर वाणी, वंशीध्वनि, अक्र 
स्पात्‌ स्पशं, सुन्दर रूपका दीख जाना इत्यादि । 


३. सम्बन्ध--उनके कुल, रूप आदि सामग्रीक गौरवसे उक 
साथ सम्बन्ध-स्थापन । 


४. अपिमान--संसारमें यदि बहुत-सी उत्तम ओर रमणीय 
वस्तुं हँ तो वे रहै, मुञ्चे तो यही चाहिए--इस प्रकारका द्ढ्‌ 
निचय । 


५. श्रीृष्णकगी विेषतारण्-श्रीकृष्णके पदचिल्ल, ध 
प्रियजन जो उनसे प्रेम. कर्ते है, उनक्षा दशन, मिन, वातात । 


६. उपमा--उनके समान कोसी भी वस्तु देलकगर य 
स्मृतिमे तल्लीन हो जाना। जैसे बाद ` देखकर व 
स्फूति, कमल देखकर कमलके समान नयनोकी स्फ 
इत्यादि 1 

७. दो प्रकारका होता है, एक 1 दूसरा 
स्वरूप । र जो र २ 
ओर तास किन श्रवणमात्रसे उनका उदु 
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कहा जाता है--जेसे रुकिमिणीका । स्वरूप वह्‌ है जिसमे किषी 
निमित्तकी आवस्यकता नहीं होती, स्वतः सिद्ध प्रेम भाव होता 
है-जेसे ब्रजदेवियोका । 


मधुर रति ही क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, 
राग, अनुराग ओर भावके रूपमे परिणत होती है । उज्ञ्वलनील- 
मणि ्रन्थमें कहा गया है कि जपे ईखक्रा नन्हा-सा अङ्कुर क्रमशः 
ईख, रस, गुड, खण्ड, चीनी, मिश्री ओर ओकलेका रूप धारण करता 
है, वेसे ही यह रति भी भावके रूपमे परिणत होकर पणंताको प्राप 
होती है । रौतिसे भाव पर्यन्त सभी प्रम शब्दके द्वारा कहे जाते है । 
प्रमो ओर त्रियतमके उस भावसम्बन्धको, जो नाशका कारण 
उपस्थित होनेपर भी नष्ट नहीं होता, प्रेम कहते हँ । इसके प्रौढ, मध्य 
भौर मन्द--तीन भेद हते हँ । वियोगक्गो असटिष्णुता, दुःखपू्वक 
सहिष्णुता भौर यदा-कदा किञ्चित्‌ विस्मृति- क्रमशः यही 
तोनोके स्वरूप है 1 यही प्रेम जब ओर भी उप्त होकर हृदयको 
सतिशय द्रवितं कर देता है, जिससे दर्शन-स्परामे कभी भो तृषि 
नहीं होती, तव उसे स्मेह कठते है । इसके तोन भेद हेति दै- 
ब्धसङ्गमे अत्ति, दशंनमे अतृपि ओर नाम-गणक श्रवण आदिमे 
अतृप्ति। ये क्रमशंः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । स्नेह दो प्रकारका होता 
है पृतस्नेह जर मधुस्नेह । पठलेमे कुछ आदरभाव रहता है 
ओर दसरेमे केवर अतिशय ममता । घृतस्नेहमे थोड़ा उन्भाद ओर 
भपनापन मी रहता है । पृतसनेहमे भ उनका यह भाव रहता 
है मौर मधुस्नेहमे वे मेरे है, यह्‌ भाव रहता है । स्नेह दी 
उत्कषको प्रा होकर नवीन माधु्ंके साथ माके रूपमे प्रकट 
होता है 1 इसके दो भेद ह--उदात्त भौर रुत ! उदात्त मानमें 
धृतस्नहकी विशेषता रतौ है--अलुकूरता अधिक भर प्रतिकूलता 
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कम | कित सानमें मधुस्नेहकी प्रधानता रहती है-रतिकूकता 
अधिक भौर अनुकूखता कम । यही मान जव सम्भ्रम रहित होकर 
 बलन्त विश्वासके साथ परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होता है,. तब 
प्रणय नाम धारण करता है । प्रणय दो प्रकारका हता है-मेत्र 
ओर सख्य । विनयमुक्त विश्वास मेत्र है ओर प्रियतमको अपने 
वामे रखनेवाखा उन्मुक्त विदवास सख्य है । यहं प्रणय ही आगे 
चलकर रागके रूपमे अनुभवका विषय होता है। 


जिसमे अधिक-से-अधिक दुःख भी सुखके रूपमे ही अनुभव 
होने गता है, प्रणयकी उस उक्कृष्ट भवस्थाको ही राग कहते है । 
यही गुप रहनेपर नीलीराग ओर प्रकट होनेपर द्यामा रागके नामसे 
कहा जाता है । ओर भी इसके अनेकों भेद ह 1 यह राग प्रतिक्षण 
वधमान ओर नवनवायमान होकर अनुरागके रूपमे प्रकट होता है। 
यह प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय समागमकौ भौर प्रियतमको भी नित्य 
नूतन बनाता रहता है । इस अवस्थामें एसा माटूम होता व 
मिलन हा है, अभी मैने पहले-पहल देखा है । इसमे प्रमी ओर 
प्रियतम एक दुसरेके अधीन रहते ह 1 प्रियतमके सम्मुख रहनेपर 
भी वियोगको जाशङ्कास मृल्युके समान दुःखका अभव होने क्गता 
है ओर इस अवस्थाको देखकर स्वयं प्रियतम श्रीकुष्ण भी चकित- 
स्तम्भित रह जाते है । इसीका नाम ्मवेचित्य है । 4 इस 
स्थिति संयोग होनेपर भी अतु्षिकी सीमा नहं रहती । ेसी 

मेँ 


प सुरीके रूपमे नित्य 
ला वस बन जाती तोब। 
लसा होती है--यदि धा-मधुरिमाक्रा आस्वादन करती 


ि धरोकी सु ] 
(१ अवस्थामें प्रियतमका विह हुभा तो जहां 
दृष्टि जाती है, वहीं उनके वन होते दै । इतौ भनस्थाके सम्जन्धम्‌ 
कहा गया है कि संयोगसे वियोग ही उत्तम टैः क्योकि संयोगमें 
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अपने प्राणनाथ अकेले रहते हँ ओर वियोगमें सारा संसार ही उका 
रूपहो जाताहै। 


यद्यपि प्रेमकी सभी अवस्थाएं स्वसंवेद्य एवं अनिवंचनीय है 
तथापि अबतक जिनका वर्णन हृभा है, वे रस्षिकोके हारा अनुमेय 
तथा जेय ह । भगवान्‌की द्ारकास्थित नित्य सहचरियोमे भी इनका 
भरकार होता है भौर ब्रजदेवियोमें तो ये सहज स्वभावधिद्ध रूपे 
ही रहती है । यह अनुराग ही जव परसंवे्तासे ऊपर उठकर 
स्वसंवेद्य रूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है, जब प्रेमी अनुरागीके रूपमे न 
रहकर अनुरागस्वरूप हो जाता है, शरीकृष्णकी अनुभूतिका सुख, 
रमक अनुभूतिका सुख ओौर सलक एेसी अनुमूति होती है जिते 
अनुभूति कहना भी नहीं बनता, तब उस अनुरागको ही भाव संज्ञा 
होती है द्रारकाकी श्रीकृष्णपतिनियोके लिए भी यह्‌ अत्यन्त दुलंम 
ह, त्रजकी देवियोमे इसीका नाम महाभाव है । दुसरे किसीको भी 
इसकी उपलब्धि नहीं होती । यह अमृतस्वरूप श्वेष्ठ रस है, इसे 
आनन्दकी सीमा कहते ह | इसमें दिव्य प्रमी दिन्यतास्वूप ही होता 
है । इसके दो भेद है- रूढ महाभाव ओर अधिरूढ महाभाव । जिस 
महाभावमे सास्विक माव उदीप रहते है, उसे रूढ महाभाव कहते 
है 1 इसमें ्रियतमक्रे दशंनगुखमें बाधक होनेके कारण पलक 
गिरना भो असह्य हो जाता है--'यसमक्षणे ददिष पक्षपकरतं शपन्ति" 
इत स्थिति परेमीको-तनदेवियोको देखत मरेम-समुद्रमे डवन- 
उतराने रगते हँ । स्वयं लक्ष्मी भो चक्रिति- स्तम्भित हो जाती है । 
इस परम कल्पान्त-पयन्त मग्न रहनेपर भी एक क्षण-जितना 
भौ मालूम नहीं होता । प्रिधतमको घुल मिल्नेपर भी कहं उन 
क्न पटच जाय, इस आजशंकासे सेद होने लगता है। गोपियां 
भपने वकषःस्यलपर्‌ शीडृष्णके चरणा्कमल रसते समय डरने लगती 
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है क्रि कहीं इसकी ककंशता उनके दुःखका कारण न हो जाय-- 
“भीताः शनैः प्रिय दधीमहि ककंशोषु ।'प्रेमकी इस सर्वो्कृ् भूमिकामे, 
जहां मोह आदि प्राकृत भावोका प्रवेश कदापि सम्भव नहीं है, 
अपनेको, परायेको, सबको भूल जाना ओर श्रीकृष्णके बिना एकं 
क्षणका भी कल्पसे अधिक मालूम होना इस रूढ महाभावको 
अक्षाधारण विशेषता है--तरुटियुंगायते त्वामपश्यताम्‌ ।' 


रूढ महाभावमें जो अनुभाव होति है उनकी अपेक्षा ओर भी 
विरिष्ट- जिनका निर्वाचन नहीं क्रिया ज। सकता--अधिरूढ महा- 
भावमे प्रकट होते दै। यदि समस्त मोक्षसुख अथवा ब्रह्यसुखको ओर 
वरैकालिक संसार-सुखको एक स्थानपर एकत्रित कर दिया जाय ओर 
संसारके समस्त त्रैकालिक दुःलोको दूसरे स्थानपर एकत्रित कर दिया 
जाय तो ये दोनों ही इस अयिरूढ महामवके सुखदुःखरूपी महा- 
सागरकी एक वृंदे समान भो नहीं हो सकते । यह स्मरण रखना 
चाहिए कि यहांका दुः जागतिक दुःख-नेसी कोई वसतु नही है। 
यह्‌ भी दिव्य रसा ही एक रूप है । इस दुःखके लेशमाव्रको समतां 
संसारके समस्त सुख तुच्छ ह । इीसे यहं दख भी परम प्राय 
मका अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप है । अधिरूढ महा भावके दो भरकरार 


है म ते प्रेमी ओर प्रियतम 
है- मोदन ओर मादन । जिसमें सात्विकं भाव न 
दोभोमे ही सूरी्ल्पसे प्रकट रहते है ही स्तम्मितकम्पित 
रहते ह, उसको मोदन कहते है। दोनोको इस अवस्थामें देखकर 
रमो भौ. निकष्य हो जते ह । दोनोक परमक सम्पत्ति समस्त चरा- 
चरकी ्रेम-सम्प्तिसे बद जाती है। यह मोदन ही विरहकी अवस्थामे 
मोदन कटा जाता दै । इसमे भी विरहकी विवश्चतासे प्रिया-प्रियतम 
दोनोमे ग स्वक भाव सुदीप रहते है । इसके अनुभाव भी ओरोको 
र 1 ह । इस मोदन दशाम दारकास्थित अन्य 
भ [ सक्तिरसकी पाँच धाराएं 
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पल्नियोके द्वारा आरिद्धित होनेपर भी राधाका स्मरण करके 
श्रीकृष्ण मूच्छित हो जाते है ओौर एेसा अनुभव करते हैकिमें 
वृन्दावनमे यमुनातटवर्ती निकुञ्जमें श्रीजीके साथ रास-विलास 
कर रहा हं । असह्य दुःख स्वौकार करके भी जिस प्रकार अपने 
प्रियतम सुखी हो, वही चेष्ठा इसमे कौ जाती है । इस सम्बन्धे 
गोपि्योका कितना सुन्दर भाव है, यह उन्दीके शब्दम सुनने 
योग्य है-- 


स्यान्नः सोख्यं यदपि वटवद्गोष्ठमासे मुङकन्दे 
यद्यस्पापि क्षतिरुदयते तस्य मागात्कदापि । 

अप्रातेऽस्मिन्‌ यदपि नगरादातिंर्या भवेन्नः 
सौख्यं तस्य स्फुरति हदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 


“यदि श्री्ष्ण वृन्दावन आ जाये तो हमे बडा सुख होगा, इसमे 
सन्देह नही । परन्तु यदि यहां आनेसे उनकी तनिक भी क्षति हो, 
तो वे यहाँ कभी न आवें । यद्यपि उनके यहां न आनेसे हमें महान्‌ 
दुःख होगा, तथापि यदि वहाँ रहनेमे ही सुख होता है तो वे सुख- 
पुवंक वहीं निवास करे ।" कहना न होगा किं गोपियोका यह भाव , 
्रेमकी अत्यन्त ऊँची स्थितिकां उद्गार है । इस स्थितिकरे प्रेमीका 
जीवन, उसका दवास-प्रदवास निखिल बरह्माण्डमे प्रेमका सञ्चार 
कर देता है । इस अवस्थाका प्रमी जघ 
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पञ्चत्वं तजुरेतु भूतनिवहाः स्वां दो विशन्तु स्फुटं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचे वरम्‌ । 

तद्धापीषु पयस्तदीयसुकरे ज्योतिस्तदीयाङ्गन- 
व्योम्नि व्योम तदीयवर्मैनि धरा तत्ताठचन्तेऽनिः ॥ 


शरीरकी मृत्यु हो जाय, पाचों भूत अपने-अपने मूक कारणम 
-विलीन हो जाये-इसमें सृन्ञे तनिक भी आपत्ति नहीं है । परन्तु 
उनके सम्बन्धमे परमात्माको प्रणाम करके मै एक वरदानकी प्रार्थना 
करता हँ । जिस बावछीका वे ज पीते हं उसमें मेरे शरीरका 
जलांश, जिस दपंणमें वे अपना मुख देखते हँ उसमें मेरे शरोरकी 
ज्योति, उनके आंगनके आकाशमें मेरे शरीरका आकाश, उनके 
मागमे मेरे शरीरकी मिट ओर उनके पंखेमे मेरे शरीरकी हवा भिल 
जाय ]'प्रेमकी कितनी सुन्दर अभिव्यक्ति है ! यही मोहन दशा आगे 
चरुकर दिव्योन्मादका रूप धारण करती है । इसमें प्रेमी प्रियतमके 
कए उनके न होनेपर भी शय्या सज्जित करता है, अपना श्ुद्घार 
करता है ओर विरहोदुभ्रान्त होकर नाना प्रकारक चेष्टा करता है । 
प्रियतमके सुहदोको देखकर अनेको प्रकारके प्रलाप करने रुगता है । 
जल्प, प्रजल्य आदिके मेदसे वे दस प्रकारके होते है, जो श्रीमद्धा- 
गवतके दशमःस्कन्धान्तगंत श्रमरगीतमें सुस्पष्टरूपसे प्रकट हुए है । 
“प्रायः ये भाव श्री राधामें ही पुणंरूपसे प्रकाश पाते है । 


रतिसे केकर महाभावपयंन्त जितने भी भाव ह वे सब जब 
उल्लसित हो जाते हँ, तब संयोग अवस्थामे आह्वादिनीका सार एवं 
-सर्वश्रेष्ठ मादन नामका परात्पर भाव उदय होता है । इसका उदथ 
राधाके अतिरिक्त किसीमें नहीं होता । इसको स्थिति विचित्र ही होती 
है । भगवानुका सव॑दा संयोग ॒रहनेपर भी उनके वक्षःस्थलपर नित्य 
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विराजमान वनमालाके साथ इस अवस्थामे ईषया होने लगती हैओर 
एस भाव उठने गते है, कि “री वनमाछे ! तु हमारा तिरस्कार 
करक नित्य-निरन्तर प्रियतमके वक्षःस्थरपर विह्‌।र करती रहती 
हे। यह तो हम लोगोके प्रति तुम्हारा विदरेष है ।' यहां यह नही 
भूलना चाहिए कि इस अवस्थाके ईष्यादि भाव भौ दिभ्य हौ होति है । 
इस मादनकी अनेकों दशाँ हँ ओर अनिवंचनीय गतिर्या हँ । संयोग- 
लीलाके अधिकांश भेद इसीके अन्तर्गत हँ । ठीलाभेदसे जो भावभेद 
होते है, उनकी कल्पना भी साधारण चित्तम नहीं आ सकती । मधुर 
रसम यही सब लोकोत्तर चमत्कारी भाव, जो कि रसरूप है, विकास 
ओर पुणंताको प्राप्त होते है । श्रीराधाजी महाभाव-स्वरूपिणी ह । 
श्रीचेतन्यचरितामृतमे समस्त भावोंकी अपेभ्ना इस महामावको 
उद्छृष्टताका वणंन करके कहा गया है । 


हदिनीर सार अंशा तार प्रेम नाम। 

आनन्द चिन्मय रस वरेमेर आख्यान ॥ 
प्रमे परम सार महाभाव जानि । 

सेद महाभावरूपा राधा ठाङरानि ॥ 
भ्रमे स्वरूप देह ग्रमे विभावित) 

छृष्णेर भ्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित ॥ 
सेह मह(भाव हय चिन्तामणि-सार । 


इष्णःचाज्छा पूणं करे एद कार्य यार ॥ 
महाभाव चिन्तामणि राधार स्वरूप । 


खलितादिः सखी यार कायग्युहरूप ॥ 
यह मधुर महाभावरूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुररस, उज्ज्वल 
रस अथवा दिव्य श्रद्धाररसङ्के नामसे कही जाती है 1 यद्यपि इस 
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अवस्थामें प्रियाश्रियतमक्रा वियोग किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
तथापि संयोगकी परिपुष्टिके लिए वह॒ मी होता है 1 इसलिए इस 
सके दो भेद हो जते है--एक तो संयोग ओर दूसरा वियोग । 
वियोगकी चार अवस्थां होती हँ-पूर्वराग, मान, प्रमवेचित्य ओर 
प्रवास । श्रीक्रष्णके साक्षात्‌ दर्शानसे, स्वप्न-दरंनसे अथवा चित्र. 
दर्शनसे इसको उत्पत्ति होती है । वन्दोजन, दूती, सखी ओर किसी 
गायकके मुखसे श्रीृष्णके सद्गुण, सौन्दयं आदिका श्रवण करनेसे 
भी पुवेरागका सञ्चार होता है । मधुर रतिके उदयके प्रसंगे जो 
अभियोग आदि हेतु बतलाये गये है, वे सव इसमें भी कारण है । 
यह्‌ प्रौढ, सप्ञ्जस ओर साधारण भेदसे तीन प्रकारका होता है । 
इसमे व्याधि, राद्धा, असथा आदि सभी सञ्चारी भावोंका उदय 
होता है । प्रियतमकी प्राप्तिके लिए छालायित रहना, चित्तका उद्विग्न 
होना, नीद न आना, शरीरका दुबलापन, जड हो जाना, चित्तका 
व्यम होना, शारीरिक व्याधि, उन्माद, बेहोशी ओर मृत्युपयंन्त तकं 
की अवस्थाएं पुवंरागमें भी प्राप्त होती ह 1 प्रियतपका स्मरण, 
उनकी प्राप्निके उपायकी चिन्ता, उनके गुण, नाम, खीला आदिक 
कीर्तन, पव्रप्रषण, माकापंग आदि इसके विशेष चिह्न है 1 मानका 
प्रसङ्ग बहुत ही प्रसिद्ध है ओर भावोके प्रषंगमे प्रेमवेचित्त्यका 
उल्लेख किया जा तुका है ! इसलिए उनका पिष्टपेषण उचिते नहीं 


जान पड़ता । 


मिलनके पदचात्‌ प्रिया-प्रियतमके समागमम जो व्यवधान होता 
है, उसे प्रवास कहते ह । यहं दो प्रकारका होत। है-एक तो जान- 
व्र ओर दूसरा विवरात(से अनजानमे । थोड़ी दूर ओर थोड़ी 
देरका श्रवास एवं बहत दुर ओर बहुत दिनोका प्रवास; इसो प्रकार 
भूत, भविष्य भौर वतंमानका प्रवि, दवौ कारणो अथवा लौकिक 
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-कारणोसे प्रवास । इन सभी प्रवासोमें श्रीकृष्णकी ही चिन्ता, जागते 
-रहनेके कारण स्वप्नमें भी नहीं आना, हृदयम आग जलती रहना, 
-शरीरका सूख जाना, मेका-कुचेका रहना, प्रलाप करना ओर हदयमे 
अत्यन्त सन्ताप रहना--यही सब दशां होती है। श्रीराधा 
-रुलितासे अपनी व्याधिका वणन केर रही है-- 


उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरख्श्रामादपि क्षोभणो 
दम्भोखेरपि दुःसहः कट्ुरछं हन्मग्नराव्यादपि । 
ह ~ <= ॐ €, ५ 

तीव प्रौढ विद्ुचिकानिचयतो ऽप्युच्चेमेमायं बली 


गोक्कुरुपते (~ 


मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुखपतेविश्टेषजन्मा ज्वरः ॥ 


“जो स्वणंके जलते हुए द्रवसे भी अधिक तापकारी है, काल- 
-कूट विषसे भी अधिक क्षुन्ध करनेवाला है, वज्रसे भी अधिक दुस्सहं 
है, हृदयमें विषे हए शल्यसे भी अधिक तीखा है ओौर उग्र विषूचि- 
काभोके समूहसे भी अधिक तीव्र है, वही यह्‌ श्ीकरष्णके वियोगका 
-तीत्र ज्वर मेरे मम॑स्थानोंको बेघ रहा है 1 


श्रीकृष्णके वियोगे कभी हँसना, कभी रोना, निष्प्रयोजन 
भटकना, पशु-पक्षियो ओर रता-वृक्षोसे भ प्रियतमका पता पुना 
भौर जमीनमें लोटना आदि उन्मादके बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते 
ह । दुःखकी भविकतासे कततव्याकर्तव्य-ज्ञानून्य हो जाना, मर 
जाना ओर मरकर फिर जीना ओर फिर वही अवस्था । इस प्रकार 
एक क्षणके लिए मी विरहे पसे छुटकारा नहीं मिलता । प्रेमी 
-सभी अवस्थाभमें विथोगकी ममंवेधिनी पीडा होती है ओर उनके 
अनुभव भौ घ्कट होति हँ । भविरूढ महाभावमे मोहन दशाका वणन 
करते हृए जो कृ कहा गया है, उसे यहाँ स्मरण कर छना चाहिए 
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ओौर एसा समन्नना चाहिए करं वह॒ तो बहुत कम है । विरहीकीः 
वेदना कोई विरही ही जान सकता है, सो भो यदि उसी श्रेणीकाः 
हो । प्रकट रीराके अनुपार विरहकी परिपुणंता ब्रजदेवियोमे ही 
देखी जातो है । अन्तर्छीकामें तो उनका एकरस विह्‌।र सदा-सवंदा ` 
चता ही रहता है । 


भगवानुका संयोग-सुख अवणंनीय है । वास्तवमे मधुररसकी ` 
यही चरम परिणति है । प्रणय-परिणयकी यही मधुयामिनी है । 
रतिकरा नाम यहीं भकर सार्थक होता है । वैसे तो सभी रस ह । 
परन्तु यहं रसराजकी भी सरस अवस्था है । यह्‌ दिव्य उज्ज्वकः 
शप द्खार श्रौमद्धागवतके रास-प्रसङ्खमें जेता अभिष्यक्त हुआ है, 
वैसा ओर कहीं नहीं । यह्‌ स्वप्न ओर जाग्रतुके भेदसे दो प्रकारक 
होता है । स्वप्नका संयोग अत्यन्त गौण है । फिर भी भगवानुके 
साथ मानस संयोग होनेके कारण उसकी रसरूपतामें कोई बाधा 
नहीं पडती । जागरणमे जितने प्रकारे संयोग ओर उसकी लीराएं 
हौ सकती है, उनसे भौ अधिक स्वप्ने सम्भव हँ । प्रमियोका स्वप्न 
साधारण स्वप्न नहीं है । मूढ पुरुषोके जागरण ओर योगियोकरो 
समाधिसे भी उसक्षा ऊँचा स्थान है । प्रेमियोका दिव्य मन समस्त 
्रकरति ओर प्राकृत जगत्‌से ऊपर उठा हुआ, दिष्य होता है। सन्तः 
करणके साधारण विकार स्वप्नका उस प्रेमराज्यमे भरवेश नहीं ह । 
इसकिए प्रेमियोका भगवस्संयोगरूप दिव्य स्वप्न भी अलीकिकही 


होता है । 
स्थाम चार प्रकारके संयोग होते है संक्षिप्त, सङ्कीणं, 


वरजदेविथोके जीवनमे ये सभी अपने अवा- 
वेषय होते है । उनका वणन रेलविस्तार- 


जाग्रत्‌ अव 
सम्पन्न ओर समृद्धिमान्‌ । 
न्तर भेदोसहित अनुभवके ठि 
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भयसे नहीं किया जाता । संयोगकी लकाम प्रियतमका दशंन, उनके 
साथ वार्तालाप, उनका स्पशं, उनके साथ वृन्दावनके निकरुञ्जोमे 
रहुस्य-क्रीडा, जल-विहार, रापलीला, नौकालीला, वेषपरिवत्तन 
कपटशयन, वंशीचौय्यं, मागंरोधन आदि अनेकों टीला हती है-- 
जिनका अनुभव कोई गोपीभावापन्न सरसहुदय प्रेमी ही कर सकता 
है । भगवानुके लीलाप्रतिपादफ म्रन्थोमे इन लीलाओोंका अत्यन्त 
हंदयस्पर्शी भाषा वणंन हुआ है । मधुरः रसके रसिको वर्हीसि 
उनका आस्वादन करना चाहिए 1 


यह तक हमने भक्तिरसकी जिन पांच धाराओंमें अवगाहन 

किया ह भौर जिनमें ङ्‌ब-डूबकर सम्पूणं प्राणसे मौर उन्मुक्त हदयसे 
रसास्वादन क्या है, वे सब-केसवब स्वर्गीय युधा ओर मोक्ष 
सुखको भी तिरस्कृत करनेवाले परमामृतस्वरूप दिव्य रस हँ--इसमं 
सन्देह नहीं 1 इनमें. उ्कृष्ट ओर निङृष्टका भेद करनेका हमें कोई 
अधिकार नहीं । जिस प्रेमीको जिस रसकी अनुभूति हुई है, उस 
-रसके रूपभे उसे मगवानुकी ही अनुमति हई है; वयोकि भगवान्‌ 
ही रसस्वरूप हँ । उनकी अनुभूति ही वास्तविक रसानुभूति है । 
इसक्ए हम नजर हृदयसे प्रेमपरिप्लुत होकर उनके प्रेमको ही युगल 
सरकारके उस कोकोत्तर महामात्रस्वरूपको ही प्रणाम करे-- 


आखेरश्चविष्णं हदयविधुमणिद्रावणं वक्रिमाणं 
पूणैर्वेऽप्युद् दन्तं निजरचिघटया साभ्वसं ध्वंसयन्तम्‌ । 
तन्वान शं दोषे धृतनवनवतासग्पदं मादनत्वा- 
दद्धेतं नौमि सघादज॒नविज्यिनोर्तं _भावचन्द्रम्‌ ॥ 
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कृपाके विलास 


१. ईइवरवादी मानव-समाजमें यह्‌ सिद्धान्त सवंसम्मतिसे मान्य 
है करि ईङवर सवंज्ञ, सव॑शक्तिमान्‌, अपराधीन, परमप्रेमास्पद एवं 
परमकृपाु है । किसी-किसी सम्प्रदायमें ठेसा स्वीकार करते हँ कि 
ईर्वर सर्वथा स्वतन्त्र होनेपर भी प्रेमके परतन्त्र है । इसमें यह प्रर्न 
है कि ईदवर जीवके हृदयमें रहनेवाले प्रमके परतन्त्र है अथवा अपने 
हृदयमे रहनेवाले प्रेमके ? जीव जेसे भगवानुके सौन्दयं, मोदाय, 
सौशील्य, माधुयं आदि सद्गुणोको देलकर उनपर गुध हो जाता 
है, तो ईरवर जीवके किन गुणोको देखकर उसके प्रति मुग्ध होता 
है ? वस्तुतः ई्वर किसी अन्यक गुणोको देकर सुध नहीं हता । 
उसमें ही उ्षका स्वरूपसिद्ध कोई सर्ज स्वाभाविक गुण है कि वह्‌ 
स्वयं अपनी कृषा बरसाने कुगता है । भिष जलमय प्रभु पाय 
पैव प्रभुतां गता", श्रभु मूरति कृपामयी है ।' प्राचौन ग्रन्थोमे 
कारुण्य, कृपा, अनुकस्धा, भदगर, षट, दया आदिके नामे एक ही 
वस्तु प्रसिद्ध है मौर वह है भगवावुका सहन स्वभाव । बह नेमित्तिकं 
नहीं हः भागवत आनन्दका सरक-सरक, तर-तरर पावन्‌ 


प्रवाह है । 
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२. भगवत्म्बन्धो अनेक प्रदनों भौर समस्याओंका समाधान उनकी 
कृपामें ही निहित है, जैसे निराकार साकार क्यों होता है ? अव्यक्त 
व्यक्ति रूपमे क्यों प्रकट होता है ? पणं परिच्छिन्न कंसे होता है ? 
भकार कालक धारामे कंसे आ जाताहै? कारण कायंके रूपमे 
कंते परिणत होता है ? वह मनुष्य, परशु-पक्षी आदिके रूपमे क्यो 
अवतीणं होता है ? असम्बन्थ होनेपर भी सम्बन्धी क्यों बनता है ? 
इन सबका ओर एेसी अनेक मानसिक विकल्प-म्रन्थियोका, बौदिक' 
उलक्लनोका एक ही समाधान है--दुश्यके अनेक नामरूपमें अजस, 

प्रवहमान एवं तरंगायमान कृपा स्रोतस्विनीकी अखण्ड धारा । सत्‌ 
पुरुष अपने अन्तदंशिनी, तत्वावगाहिनी दुष्टिसे इसका सन्तत 
दशंन करते रहते हैँ 1 कृपा एक दर्शं है, भाव नहीं। श्रौमद्धागवतमे 

अनुकम्पासे समीक्षणका वर्णन है, प्रतीक्षणकरा नहीं । समीक्षण प्राप्तका 
होता है ओर प्रतीक्षण अप्राप्तका । सम्पूणं जीव-जगत्‌का कृपामय 

पसमेरवरमें ही उन्मञ्जन-निमज्जन हो रहा है। छऊृपा-प्रा्िकी 
लाख्सा मत करो, उसको पहचानो । 


३. श्रीमद्धागवतके व्याख्याकार महापुरुषोने कहा दहै कि जब 
शरी यशोदा माताने बालक्ृष्णको बाधनेके लिए हाथमे रस्सी उशगी 
तो भगवानुकी स्वतःसिद्ध अनेक राक्तियां उसमे बाधा डालनेके लि 
उद्यत हो गयीं } व्यापकतां कती थी कि जिसका बोर-छोर नदी, 
वह रस्सीकी रपेटभं कंसे आयेगा ? पूणता कहती थी कि जिसमे 
बाहर-भीतर नही, वह्‌ रस्सीके भोतर कंसे अंध्गा ? असंगता घोषणा 
कर रही थी कि प्रमुके शरीरके साथ रस्सीका संग असम्भव है । 
अद्वितीयताने स्पष्ट मना कर दिया कि स्वरमे स्वका क्या बन्धन ? 
बन्धन परके साथ होता है 1 इस मपाधापीके समय श्रीमती भगवती 
भास्वती छृपादेवी मन-ही-मन मुष्करा रहीं थीं । उन्होने एक बार 
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अपनी तिरी चितवनसे देखा ओौर सब शक्तियां निष्प्राण-सी धरी- 
कौ-घरी रह गयीं । बालकृष्ण प्रमु बन्वनमें भा गये दामोदर नाम- 
रूप प्रकट हो गया 1 भक्त केवल प्रेमकी रस्सीसे ही नहीं, परु 
बाधनेकी रस्सीसे भी प्रमुको बांध कते है । भक्तमे इतना सामर्थ्यं 
कसि आता है ? इस प्रदनका उत्तर है--रपयासीत्‌ स्वबन्धने ।' 
ठीक ही है, भगवती कृपा ही शक्ति-चक्रवपिनी है, भगवानुक प्रेयसी 
पटरानी । 


४. जब धर.बाहरसर्वतर प्रलयाग्निकी ज्वाला धधकने गतीं 
है । अपने पाप-तापको मायासे सम्पूणं विव जुखसनेः कुगता है, उस 
समय एक सची माँ जैसे अपने शिशुको गोदमे उठा लेती है, 
वक्षःस्यकसे चिपका ठेती है, उनको बाहरकी ताती वायु भी नहींः 
लगने देती, उनकी शय्या बन जाती है, अपने छातीके दूधसेःही 
उनका पालन-पोषण करती है, वेसे ही महाप्रल्यक्रे समय भगवातु 
सब जीवोको अपनी ही सत्ता, ज्ञान भौर आनन्दमे लीन कर रेते 
है । उनके संस्काररोष बोजके सिवाय अर्थात्‌ उनके  जीवत्वके 
सिवाय बौर कुछ भी शेष नहीं छोडते | जसे मकि गर्भम शिशु 
समग्र संपोषण ओर संवर्धन पराप्त करता है, उसी भकार यहं जीव 
इदवरके गर्भे विश्राप, भराम, शान्ति ओर पुष्टि प्राप्त करता 
है । महाप्रलयके समय भी इस प्रकार जीवकी शय्या बनकर 
उसे आराम देना भौर भ तापसे 

ग 1 ही एक स्वरूप है । य्ह ज 
भ स ही अनुगत रहती है | जब-जब जीवक्ा 
पौधा मरजञाने गता हैः तन-तन उक वद्धि-समृद्धि एवं पुष्ितुष्ठिके 
लिए वहं जननी ही उज्जीवनी बनकर आती है 1 भाप किसी भी 
जीवके ीवनमें दसः मांकाः दान करः सक्ते ह । यह्‌ उपवासः ओर 
९८५ ] [, पाके विङास 
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भोजन, रोषण गौर पोषण प्रक्षालन ओर स्नेहन-- सभी प्रक्रियाओपि 
जीवका हित करती रहती है। इसको पहचाननेभे देर-सवेर हो 
सकती है, परन्तु इसके क्रियान्वयभें कभी कोई रुकावट नहीं पडती । 


५. प्रलयके समय जीव शयनमें होता है । विस्मृति ओर 
अज्ञानका गहरा पर्दा इसको चारो ओरसे आच्छादित करके रखता 
है । उसे कोई दुःख-चिन्ता नहीं है-यह तो ठीक है, परन्तु इ 
रयन-दशामें कुछ धर्म॑, अर्थ, भोग, मोक्ष भी तो नहीं है । कोई दिषु 
सोता ही रहे निद्रा-तन्द्रामे अलसाया हआ निकम्मा पड़ा रहे-यह्‌ 
बात किसी भी वात्सल्यमयी जननीको कँसे रुचिकर हो सक्ती है ? 
वह्‌ चाहती है कि हमारा बेटा उठे, भके-वुरेको पहचान, कुछ करे, 
ऊख कमाये, अपने पौरषसे कुछ भोगे । भला कौन एेसी माँ होगी, 
जो यह न चाहे । वही माँ अपने वालकको जगाती है । एक-एकको 
अजग-अर्ग जगाती है । एक साथ जगाती है । सबके आलस्य 
भगाती है 1 स्नान-माजंन कराती है । हा, वही मां जो जननी थी, 
भवोधनी हो गयी । वह प्रबोधनी कौन है ? वह प्रमुकी कृपा है ! 
यदि यह्‌ जीव प्रल्यकी प्रगाढ निद्रामे सोता ही रहता तो क्या 
इसको किसी पुरुषाथकी प्रापि होती ? सोति हुए जीवोको जागरण- 
दशाम लाना यह्‌ प्रबोधनी कृपा है। 


६. भीम्द्धागवतमे, सोति हुए ग्वाल-बालोको जगानेके लिए , 
स्वयं श्रीृष्ण भगवान्‌ गृद्ध-ध्वनि करते हए आते हैँ--श्रबोधयन्‌ 
श ज्गसवेण चारुणा 1" जागरणके पश्चात श्ोकृष्णके साथ ही वे भव 


वनमे प्रवेश करते हैँ । अनेक सूप-प्पञ्चका दशन होता है । यदि 


ईदवर चैतन्य साथ न हो तो न ध्रपञ्चका ददन हो ओर न उसकी 
कोडा हो, इसङ्ए यहां आकर छ्ृपा ही पपञ्चनो हो जाती है, 
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अर्थात्‌ अनेकं प्रकारके द््योका सजंन-विसजंन करने लगती है! जो 
कुछ कारण रीरमें लुप्त, गुप या सुप्त था, उसको वह विस्तारके साथ 
फौखातो है । अन्तःकरण, बहिःकरण, विषय, प्रमाण, विपयंय, विकल्प, 
निद्रा, स्मृत्ति, अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष, अभिनिवेश, मूढ, क्लिप, 
विक्षिप्त, एकाग्र, निरूढ, शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध भादि सभी 
स्थूल-सृक्ष्म विष्योका विस्तार, प्रचार, प्रपञ्चनी कृपा ही करतीं 
है । अविद्या निद्राम सुषुप्त जीवको जहां कुछ भी प्रतिभात नहीं होता 
था, वहा अब सप्र कु प्रतीत होने लगा । शिरुके नेत्र खुर गये, मन 
काम करने रगा । यह जो दृश्य, दशंनकी सामान्य शक्ति है वह्‌ 
प्रनोबनी है ओर जो दु द्यकी अभिव्यक्ति है वह प्रपञ्चनी है। 


७. अब कृपाका एक नय! विलास प्रकाशमें आता है । विना 
इस पाकी अभिव्यक्तिके कोई भी प्राणी अपनी अनुकूता ओौर 
प्रतिकूकताको, सुपथ्य ओर कुपथ्यको नहीं जान सकता । वृक्ष भपतीं 
ृदधके छिए्‌ कसि सुडे ? चीटी शवकरके साथ कैसे जुडे ? पक्षी 
कौन-षा चारा खाये ? पशु कौन-सी घास चरे ? यह्‌ भोजन जीवनका 
साधन है ओर यह्‌ मरणका- यह्‌ कंसे जान पडे ? करना, न करना, 
खाना, न खाना, छिपना, प्रकट होना, बोलना, न बोलना--ये सब 
्राणियोको कैसे ज्ञात हो ? सचमुच वही वात्सल्यमयी जननी पाः 
प्रशिक्षणी रूप धारण करके जीवनमें विशेष ज्ञानकी एक धारा प्रवाहित 
करती है ] अग्निका स्पशं दाहक है । माताका वक्षःस्थल वार्ह है। 
पाँवसे चलना, हासे खाना, प्यास लगनेपर जल पीता, इष्ट-अनिष्टकी 
पहचान कराना-यह्‌ सब भगवानूकी प्ररिश्षणी छपा का विलास है। 


८. इसी प्रशिक्षणसे जीवनमे प्रणयन अर्थात्‌ निर्माणका अवतरण 
होता है । जीवनके प्रणथनका मूल प्रशिक्षण ही है । इसके विना 
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जौव-जगत्‌ सव अन्धे ही रहे । अन्तरमे बेऽ$र प्रवृत्ति ओर निवृक्तिके 
लिए उन्मुख कौन करता है ? वह्‌ अन्तःप्रविष्ट शास्ताकी प्रशासन 
शक्ति ही है। वह्‌ समी वस्तुओ, व्यक्तियों ओौर भाधोंका परस्पर 
विलक्षण विदोष-विरोष रूप, आक्रति, गुण, धरम, स्वभावकी स्वनाम 
भिन्न-भिन्च प्रकारका उत्पादन, सम्भरण ओर संहरण क्यों करती है? 
वह्‌ किसीके पूर्वं-संस्कारोका अनुगमन अथवा नवीनीकरण ही कों 
करती है ? विचारदृष्टिे देखनेपर वह्‌ शक्ति किसी हेतु, निमित्त या 
परयोजनसे प्रेरित नहीं जान पड़ती । जघ शक्ति अहैतुकं ही कायं 


करती है तो प्रणयनी कृपा के सिवाय उसके लिए दूसरा नाम नहीं 
हो सकता | 


९. इसी प्रणयनके अनन्तर इष्ट-अनिष्टका भाव परिपक्व हो जाता 
है । तव इषटक प्राप्तकर इच्छा होती है ओर अनिष्ट परिजिहीर्षा। 
यह्‌ इच्छा ही अभिलाषणी रूपा का रूप है । जो अभिलाष देता है, 
वही प्राप्त भी कराता है ओर प्राक साधन भ देता है । धरम, भथ, 
काम्‌ कु पाना है ? उसके लिए. लौकिकः वेदिक कमं चाहिए । 
क्के करण-उपकरण चाहिए । कसंका अधिकारी कर्ता चाहिए । 
उपयुक्त स्थान भौर समय चाहिए । सहायक.ओौर सामग्री चाहिए । 
फलकी प्रतिक साथ-साथ उसमे ' रचि चाहिए । उसके भोगके योग्य 
शरीर चाहिए । निषिष्न निर्वाह चाहिए । विशेष ज्ञान चाहिए । यह 
सब लेकर कौन आतता है ? परमुकौ ापणीं छपा के ही ये भिन्न-मित्न 
रूप है । यह है सव॑दा, स्व॑र, सबपर; परन्तु पहचानता है कोर्ई-कोई। 


१०. अयुक्ल अथवा प्रतिकूल वस्तुक प्रापि होनेपर दातापर 
दुष्ट जानी चाहिए, परन्तु कुछ एेसी मोहमयी लीला चर रही हैक 
अनुकूलमे राग हो जाता है, प्रतिकूले देष ओर दातापर दृष्टि नही 
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जाती ] रागसे पक्षपात ओर द्रेषसे क्रूरताका जन्म होता है 1 रागमें 
स्वाद ओर द्रेषमें कटुता; परन्तु एेसा बयो होता है ? एेसी दशामें 
्रभुकी कृपा कहा प्रसुप्त हो जाती है ? गम्भीरतासे देखो तो वह्‌ कही 
जाती नहीं है । हमारी स्वतन्त्र विवेकशक्तिको जाग्रत्‌ करती रहती 
है । क्या कल्पित गणित ठीक.टीक सीख लेनेपर वास्तविकं गणितका 
साधन नहीं बनता ? बिना सुख-दुःखके कोरे सहन किये किसके 
जीवनमें स्फूतिका उदय हभ है ? फिर भी हम मान लेते ह कि राग 
देष विवेककी ओर नहीं, मूर्च्छा अथवा मोहक ओर ठकेलते है । एक 
एेसी मोहनी माया छा जाती है कि उससे देवता-देत्य ही नही, शिव 
भी मोहित हो जाति है । यह मोहनी आत्माकी अक्षुण्ण प्रकाश-क्ति 
पर ही आधारित है । जो मोहनी देवता-देत्य-दोनोके लिए छोभनी 
है वही फलकी प्राप्ति ओर अप्राक्षि-दोनों ही दशमे क्षोभणी हो 
जाती है ओर परिणामतः देवायुर-संग्राम होता है । इस संग्राममे 
छपा भक्तके प्रति उत्कर्पणी ओर अभक्तके प्रति अपकषणी होकर 
प्रकट होती है । यही दैत्यराज बलिक भी सरवस्वात्मसमपंण भौर 
भगवद्वसीकरणमें हेतु बनती है । प्रह्लाद इसको पहचानते, ह । 
बेलिकी ध्॑पत्नी भी । यह मोहनी कृपा किसीको जहाँ का-तह। जङ्‌ 
बना देती है ओर रोधनी संज्ञा धारण करती है । किसीके मनमें 
निरोध उत्प्च करके विरोधनी बन जाती है ओर उसका स्मरणोदी 
मन प्रमुके सम्मुख कर देती है । इस प्रक्रियामे जो रोग प्रभके कृषा 
वैभवको देलकर मुग्ध होने लगते है उन वह प्रभुके समलं कः 
देती है भौर अनुरोधनी बन जाती है । 


११. यह मोहनी किस-किस विलक्षण ओर विचक्षण रीति 
विभिन्नलक्षण जीवोंको संसारकी विविध व लगाकर 
भवतं नीका काम करती है ओर भिनज्न-मिन्च योनियोमे अख्कर 
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परिवतंनीका रूप धारण करती है । किसी-किसीको पूर्वावस्था 
रौटाकर अपनेको परावतेनी बना लेती है । यह पृथक्‌-भुथक्‌ 
निरूपण करना शक्य नहीं है । संसारम जितनी क्रिया है, भावदै, | 
संजञाहै-सभी इस मोहनीके नवनवायमान अभिन्यञ्जनीके ही रूपान्त- 
रण ह । जो इनके बाह्य स्वांगके रंगे ही अपने छन्तरद्धको रग 
रेता हे वह चक्रवातमें तृणके समान उडता-पडता रहता है भौर जो 
इसके अन्तर ङ्गम विराजमान करुणा-वरुणालय प्रमुके तरङ्खाित 
रूपको देख लेता है, वह क्षण-क्षण उनका दर्शन करके आनन्दमगन 
रहता है । 


१२. प्रसुक्ौ कपाका एक रूप है-आकर्षणी । परन्तु वह 
प्ारम्भमे विकषणीका रूप ग्रहृण करके आता है । विकर्णी भी 
अपना सहज सोरम तथ प्रकट करती है जव वहु तापनी होकर 
हृदयमे प्रपञ्च-संवेदनके प्रति तापनी बन नुकती है । कटनेका भमि. 
भाय यहं है किं जब ईर्वर.विोगिनी वृत्ति प्रपञ्च-संयोगमे ताप 
जीर ज्वालाका अनुभव करने लगती है--संसारकी सुरि वस्म 
भी दुरभिसन्धिकी शंका होती है रसम भी विष घोरा हुआ जात 


पड़ता है । ससूपतामे छिपी कुरूपता दीखने रगती है। सुकुमार 
मारा त लगने लगता है । मधुर स्वर सुख-विधुरताके कणं 
` ध्वनिसदुस प्रतीत होने र्गते है ओर प्रिय-सम्बन्ध बन्धन छग 


गते है । तब यह तापनी संसारकौ ओरसे विकषंण करके प्रभुकी 


इतने दिनों तक भने धोर अन्धकारमे पराये घरमे जीवन व्यतीत 
` किया हे । मेने श्रमवहा सुखको दुःख माना है ] मे जहाँ ह वहा 
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शान्ति नहीं है । प्रकाश नहीं है, सुख नहीं है । मुज्ञे अपने प्रिय- 
तमके उस रसमय, मधुमय प्रदेशमे चलना चार्दिए, जहाँ व वही- 
वह्‌ विहार करता है 


१३. जब इस प्रकारके संकल्प उठने लगते ह तब इनके प्रवाहमे 
वासनाके मल धुलने कगते हैँ । कृपा श्चाखनी होकर आ जाती है 
भौर धीरे-धीरे अन्तर्दशा पवित्र होने ख्गता है । वह कृपा द्वावणी 
ओर स्तेहनी भो बनती है । प्रभुके छिए तीव्र व्याकुलताको ज्वालासे 
वह्‌ अन्तःकरणको दुत करती है ओौर उसमें परमानन्दमय प्रभुके 
लिए एक प्रकारकी स्निग्धता उत्पन्न करती है । इस क्षालन, द्रवण 
गौर स्नेहुनक्षी प्रक्रियाके विना हृदयम रासायनिक प्रभावे उलन 
नहीं होता भौर उस्म भगवदाकार होनेकी योग्यता नहीं होती 1 
वासनाणएं दूसरा आकार बना देतो हँ । ममता कठोर बनाती है 
मौर अन्योन्मुखता रूक्ष करती है । इन तीनों दोषोकी निवृत्तिके 
लिए कृपा उक्त तीनों रूप धारण करती है ओौर क्षालित, द्रावित 
एवं स्निग्ध हृदयमें भगवानुके प्रासादिक रूपका अनुभव कराती है । 
यहीं उसका एक नाम प्रसादनी भी हौ जाता है । 


१४. इत अवस्थामे ईखवरके जिस स्वरूपकःा अनुभव होता है 
वह्‌ त्यन्त विविक्त एवं स्पष्ट नदीं होता; क्योकि वासनाओके शान्त 
हो जाने पर भो अविद्याके संस्कार बने रहते ह परन्तु हृदय शु 
होनेके कारण ईर्वरको सम्बूणं रूपसे अपना विषय बनानेके किए 
एक दिव्य वृत्तिका उदय होता है । उसमे व्ाकुच्ता नही है 1 दाहं 
ओर ताप भी नहीं है, परन्तु एक सम्पूणं अनुमूतिके लिए आन्ति 
प्रयत्न होता रहता है ! इस प्रयत्नको अन्वेषणी, विवेचनी अथवा 
जिकञासली कृमाका नाम दिथा जा सकला है । इसमे अपने अन्वष्य 
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अथवा अनुसन्धेय वस्तुके अतिरिक्त किसी ओौर विषयकी ओर चिन्त- 
नकी धारा नहीं गिरती । परिणामतः प्रकादानी कृपा अभिव्यक्त हौ 
जाती है । उस समय अपने अन्तःकरणके ही सूक्ष्मतम आधार-प्रदेशमे 
भगवत्स्वरूपकी स्फूति होने रगती है । वह स्वरूप न घटादिके समान 
प्रत्यक्ष होता है मौर न स्वर्गादिके समान परोक्ष । वस्तुतः वह अवेद्य 
भपरोक्ष ही होता है, परन्तु अन्वेषणीपे पृथक्‌, विवेचनीसे स्वरूप 
ओर जिज्ञासनीसे प्रत्यक्चेतन्याभिन्न ब्रहयके रूपमे अनुभव होता 
है । इस भनुभूतिको मेलनीकी संज्ञा दी जा सकती है; क्योकि 
जिसका अनुसन्धान कर रहै थे वह अब मिल गया है । यह मेलनी 
एेसौ है कि फिर वियोजनो अथवा संयोजनी वृत्तिका संसगं नही 
होता; क्योकि वियोग-संयोगकी कल्पनाके लिए कोई अवकाश नहीं 
रहता । कमक नष्ट होनेपर फलका नारा अथवा ह्वा होता है किन्तु 
प्रमाण-वृत्तिके रहने, न रहनेका प्रमेय वस्तुपर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । वस्तुक किए स्मरणी-विस्मरणी भी अरकिचित्‌कर है । भक्ति 
मागंसे -भी मेकनी केवल नित्य सम्बन्धकी अभिव्यंजनी होती है, 
उत्पादनी नहीं । 


१५. इसमें सन्देह नहीं कि यह सर्वविध नन्धनसे सुक्त कर देती 
है, चाहे इसका रूप कुछ भी कयो न हो ? इसलिए मेलनीका ही 
एक नाम मोचनी हो जाता है । यह्‌ अनात्मासे, अनिष्टे, टतभ्रमसे 
सव॑था मुक्त करने समथं है । इसके बाद तीन रूप प्रकट होते ई 
शामनीमे सम्पूणं वृत्तियोकी उपशान्ति होकर प्रपञ्चका अभान 
हो जाता है । स्वच्छन्दीमें वृत्तियोकी प्रतीतिमात्र उपस्थिति-अनु- 
पस्थितिका कोई महत्त्व नहीं रहता शौर हएदनी रसिक, रस्य भौर 
रसनक्ो परमानन्द, एकरस कर देती है । तव भूमि, वृक्ष, लता, 
पशु, पक्ष, पवत, नदी, सूय, चन्द्रमा, अग्नि, समीर, आकाश, मन, 
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-भोक्ता, भोग्य, कर्ता, कमं-- करटा तक गिनायें--सब कु भगवन्मय 
हो जातादहै। धाम, नाम, रूप, लीला, गुण, स्वभाव, दुज॑न, 
सन्जन--सव कुछ रसस्वरूप परमात्माकी निर्माय लीकामात्र होते 
ह| यह ह्लादिनी कभी प्रसादनी, कभी अभिखारणौ ओर कभी 
माननी होकर आती है । सूखकी व्यञ्जनाके ठ्ण मनाती है। 
मिलने के किए नदीकी तरह बहती है । आनन्दधारामें हिम-शिलाके 
समान मान करके बैठ जातो है ! यह चाहे जो रूप धारण करे, 
रहती है भावनी, रजनी, तर्पणी ओर नन्दन । चाहे आलो 
-चदी हो, चाहे प्रसन्च; वह प्रियतमकी प्रसन्चताके किए अपनी 
प्रियताकी अभिव्यक्ति ही होती है । क्योकि अव भानन्दरसके सिवाय 
दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । इसीसे यह्‌ कभी मिलकर मोदनी 
दिखाती है । तो कभी मादनी दीखती है संयोग ओर वियोग घुल- 
मिलकर एक हो तके होति है भौर उलकी आकृति-विशेष होनेपर 
भी तत्त्वविरोष नहीं होता । वह॒ रस-विशेषका उल्लास है, प्रेमका 
प्रकारा है, प्रीतिमहाणंवकी तरङ्ख है, कभी दो है, कभी एक है । वहाँ 
कभी" है परन्तु काल नहीं । "वहा" है परन्तु देश नहीं । दो है परन्तु 
द्वित्व नहीं । यह सरूपणी कृपा मभेद स्वरूपा ही है । 


१६. इस कृपाका स्वरूप देशकाल-वस्तु-व्यक्तिसे परे भी है ओर 
उनमें अनुस्यूत भी है । वस्तुतः पाके अतिरिक्त ओर कोई महत्ता, 
सत्ता नहीं है । वह्‌ मरूपिणौ रहकर स्व॑रूपमे प्रकारित्‌ होती दै । 
कृपा मौर कृपालु दो तत्व नहीं है । जब, जहा, जो कृपार्का 
स्वरूप है । तब वहाँ, वही कृपाका स्वरूप है । आत्मापरमात्माका 
भेद ओर अभेद- दोनों ही कृपा है । जब सम्पूणं विश्वपरपञ्च अप 
तमसाच्छन्न होता है, तब क्या हमारे तेतरोके भीतरसे सू्यज्योति 
वेरोक-टोक कती हई नहीं ज्ञात होती ? अन्धकारे पीछे क्या 


*\३ |] [| हृपाके विलास 


मुयंमण्डल जगमगाता हुम नहीं होता ? अन्धकार, दुःख, मृत्युके 
आगे-पीछे सवत्र वही मंगलमयज्योति क्षिछमिला रही दहै। इस 
अरूपिणी कृपाको केवर पहचानना पड़ता है, पाना नहीं । तत्व. 
जञानका अथं भी इसे पहचानना ही है ! इसको चाहे ब्रह्म कह लो 
या आत्मा, सगुण-निगुणका भेद व्यावहारिक है, पारमाधिक नहीं| 


१७. रूपिणी कृपा तअ सममे आती है जव वह हमारे इष्टके 
स्मरणमे हेतु बनती है, जेसे सत्संग मिक, भगवद्धाम मिले, कुछ 
काल तक भगवानुक्रो आराधना मिले । भक्तकी दष्टिसे वह्‌ रूपिणी 
छपा होगी; करथोकि वह्‌ साधनका रूप धारण करके आयी है । यह्‌ 
छपा अपने-अपने पुरुषाथं--धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको प्राप्तिं 
अशकूता उत्पत्च करनेपर पहचानी जाती है । -जिज्ञाुको सन्त 
मिरे, अर्थकर सेठ मिटे, कामको कामिनी मिरे ओर धमत्माको 
सत्वान, तो उसे बह भगवानुकी रूपिणी छपा समन्ञेगा । परन्तु यह 
दष्ट पुरुषा्थको उपाधिसे है। इसमे कृपाको सच्ची पहचान नहीं है । 
सच्ची. कृपामे अपनी इच्छा या आवश्यकतापर दुष्ट नहीं जाती । 
उसमे तो ्तयेक परिस्थितिमें ही उका समीक्षण होता है, प्रतीक्षण 
नही, प्राथना भी नहीं । जो है उसके किए क्या प्रतीक्षा ओर क्या 
प्रार्थना ? उसकी अनेकल्पता वैसे ही है, जेसी रास-खीकाके समय 
श्रीकृष्णकी अनेकरूपता या ब्र्माके प्रति अनन्त रूपका दरंन । 
करपाकी पहचान हो जानेपर उसमें स्मरण, प्रतिष्ठा ओर निष्ठाकी भी 
भावश्यकता नहीं रहती । जो कुछ है, नहीं है, भाषता है, नहीं 


भासता, प्रिय है, भभ्रिय है, भेद है, बभेद है, छूपाका ष्ठी 
विखाख हे । 


` व्यवहार ओौर परमाथं ] [ -१५४ 


॥ 


भारतीय तत्त्वदृष्टि 


भारतीय तत्त्वदुष्ट खास भौगोलिक समामे बंधी हुई नहीं हैः 
वह्‌ तत्व है, सत्य है, अनन्त ब्रह्माण्डे किए है । हमारे भारतीय 
महयन इस बातको बड़ी गम्भीरताके साथ पैनी नजरसे समज्ञा 
हे। ध रोग टेसा मानते है कि परिस्थितिके अनुसार दृष्टि बनती 
है, जैसे अमीरोकी प्रबरता होती है तब अमीरोकी दष्िसे ओर 
गरीोकी प्रता होती है तव गरीवोंकी दृष्टस दन बनते ह । 


 परिस्थितिके प्रभावसे मुक्त कोई चित्त नहीं हो सकता । जिन 
रोगोनि दशनशास्तरका निरूपण किया है या खोज कौ है वे सब-के- 
सब परिस्थितिसे प्रभावित है । साकसंदनके अनुयायीका सब 
दशंनोके प्रति यह दृष्टिकोण होता है कि यह्‌ अमुक स्वा्थंसे ्रेसिति 
है । अमीरोने चाहा कि गरीब वशमें रहे । उन्होने ब्रह्यण पण्डितोको 
धन देकर वशमें किया ओर उनसे एेसा छिलवाया कि लोगोके दिले 
घम॑का विष भर जाय भौर लोग हमेशके किए गुलाम हो जायं । 
रोगोकी बुद्धिम विष भरना दशंनकौ उत्पत्तिका हेतु है । 


१५५ |] [ मारतीय व 


भारतीय दशंन कंसे पृथक्‌ है । ओपनिषद दर्शन यह्‌ कहता 
है कि जबतक चित्त शुद्ध नहीं है, तबतक तत्तवदष्टि अथवा सच्ची 
दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती । सामान्यरूपे कोई 'भी व्यक्ति मावत 
दशंनका अनुरीलन या अनुभव पूस्तकालयमें बैटकर कर सकता है। 
ओपनिषद दशंनमें हमारे दाशंनिकोका यह दुढ्‌ निर्व है कि 
चित्त शुद्ध न हो तो तत्वबोध नहीं हो सकता, क्योकि चित्तम 
संस्कार होते हँ । सवके चित्तम संस्कार रहते ह । हमारे आचा्योनि 
एेसा अध्ययन किया है कि अनादि परम्परासे, प्रवाहरूपसे सृष्टम 
नित्य ही प्रत्येक चित्तमें कोई-न-कोई संस्कार ॒हावी रहता 
है, उसकरा प्रभाव रहता है । मनुष्यको वचपनसे, जन्म-जन्मसे था 
संगके रंगसे जो-जो संस्कार मिलते रहते ह उनसे आक्रान्त वुद्धि 
हारा वह्‌ तत्त्व समञ्लनेकी चेष्ठा करेगा तो उसे तत्व सच्चा न दिसेगा, 
संस्कारके रगे रंगा हुमा दीखेगा, जैसे , हम हरे कांचवारी 
'मोटरमे बेठते है तो बाहा सब-- मकान, सडक इत्यादि हरा- 
हरा दीखता है, वेसे ह संस्काराकरान्त बुद्धिस तत्त्व पृथक्‌-पृथक्‌ 
दीखता है । इसलिए भारतीय ततत्वदृष्टिमे पहला जोर दिया गया 
किजो शुद्ध अन्तःकरण है वही तत्वज्ञानका अधिकारी है, अन्य 


नटीं । इस दृष्टति हम विर्वदशनोके साय भारतीय ठंनकी 
तुलना क्रे । 


` [ १५६ 


माटीमे पुरुष, स्वरी, गाय या घोड़ा बनाया जाय तब आकारके 
भारोपमें हमारी रुचि काम करती है भौर भक्रारके निषेधमें हमारी 
भरुचि काम करती है । परन्तु आकार मौर आकारके अभावः 
दोनोके आरोपे शून्य जिसमे कालकी कोई कला नहीं है, वह शुद्धः 
तत्त्व है । जेते संस्कृति दो हजार वषं पुवंकी, अबकी या बादमे भने 
वाली संस्छृतिमें कालका प्रभाव है । इसीप्रकार राष्टीय संष्कृतिपर 
भूगोलका प्रभाव रहता है जैसे कि भारतीय संस्छृति, योरोपीय 
संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति । मजहबी संस्कृतिपर आचाय॑का प्रभाव 
रहता है । जब आचायं द्वारा प्रचारित मतक्रो ही सबसे श्रेष्ठ.बताया 
जता है तब वह साम्प्रदायिक संस्कृति कही जाती है । जहाँ 
भाचा्य॑को, राष्टरूको, कालको हम प्रमुखता देते हँ वहाँ हम रुद्धः 
तत्वका अनुसन्धान करते नहीं होते, अपनी दुष्टिमे एक प्रकारकीः 
संकीणंता लाकर, एक सीमामें उसे बांधकर ततत्वका दर्शन करते 
हए होते है । ओौपनिषद दर्शनकी यह्‌ विशेषता है कि वहु सत्यको 
काल्कलमें नहीं बाँधती । उसका यह कहना नहीं है कि महावीर 
स्वामी हारा, गौतमबुद्ध द्वारा, मोहम्मद या ईसा द्वारा यह स्थापित 
या प्रचारित तत्वदष्टि है, इसकिए यह सच्ची: है । व्यक्तिकीः 
प्रधानतासे ततत्वका ददान करना यह ओपनिषद द्शंनका काम नहीं है, 

भपितु व्यक्तिका मौर व्यक्तिके अभाव दोनोका निषेध करके काल- 
कलासे, देशकलासे ओर विषयकलासे अष्टूता जो तत्त्व. है उसका; 
दशन प्राप्त करनेके छिएु मनुष्यके हृदये जिस शुद्ध ओर तीक्ष्ण 

वुद्धिका होना जरूरी है; वह बताना ओपनिषद दशंनका काम है । 

इसमे शुद्ध बुद्धिका आग्रह है, संस्कृत बुद्धिका नहीं । शुद्ध बुद्धि ओर 
संस्कृत बुद्धिमें अन्तर है । बाह्य देश, काल, वस्तु-संस्कारग्राही मन्तः- 

करण शुद्ध नहीं होता । शुद्ध प्रकाशकसे-अग्राही चेतन प्रकाराते 

तादात्म्यापन्न अन्तःकरण ही शुद्ध होता है । 


१५७. ]; [ मारतीयःतत्त्वदृष्ि 


"हम वेदको अपौरुषेय कहते है । अपौरषेय कटहुनेका भी यही 
अभिप्राय है किं शंकराचाय॑ने इस तत््वको देखा; इसलिए यह्‌ तत्व 
श्रेष्ठ है' एेसा हम नहीं कहते । तत्त्वानुभूतिकी अपेक्षासे पुरुषमे श्रेष्ठता 
आती है, पुरुषकी अपेक्षासे तत्त्वानुभूतिमे श्रेष्ठता नहीं आती । हम 
कहते ह॑ कि इस तत्त्वको भगवान्‌ श्रीशङ्कुरने देखा इसलिए वे 
शरेष्ठ है ।' 


जितने पौराणिक धमं है--बाईइबिख, कुरान, भित्न-भिन्न मजहब, 
वे एक व्यक्तिमें शुद्धताका आरोप करके चलते है । वह्‌ व्यक्ति जो 
कि कालके एक अंशमें पेदा हुआ है, जो किं सम्पूणं विश्वसृष्िके एक 
अंशमें पेदा हुआ है, जिसका सम्पूणं विश्वविराट्‌-सृष्टिमे कोई वजन 
या तौर नहीं है, जिसकी सरवजञतामे, सर्वानन्दमे, सव॑सत्तामे, 
समष्टज्ञानमें कोई कोमत नहीं है, उस व्यक्तिके महत्वको स्थापित 
करके जव हम वस्तुको, तत्वज्ञानको प्रभावित करने लगते है तब 
उसमे उस व्यक्तिकी प्रधानता हो जाती है, वह वस्तु-तत्त्वका ज्ञान 
नहीं होता है । इस प्रकार भारतीय तत्त्वदृष्टिकी दूसरी विशेषता यह 
है कि वह्‌ किसी व्यक्ति, मजहब या भूमिक श्रेष्ठता नहीं मानता । 
तत्वज्ञान इसलिए श्रेष्ठ नहीं है कि वह्‌ 
इसिए श्रेष्ठ है कि उसमे वह्‌ तत्त्वज्ञान प्रकट हञा । शंकराचायं 
इसलिए श्रेष्ठ हँ कि वे इस तत्तवका अनुभव कर सके | तत्वज्ञान 
इसलिए श्रेष्ठ है कि वह भपौरुपेय है ] उसमे पुरुषवुद्धसे प्रभावित ` 


'यहु मेरा-यह मेरा्वाली बात नहीं आती; इसलिए श्रेष्ठ माना ` 
जाता है। 


भारतमें पेदा हुआ, भारत 


+: इस प्रकार वह परिस्थिति-जन्य 
अनुभवमें आता है । वह किसी 


व्यवहार भौर परमाथ ] 


ग्य नहीं है, शुद्ध अन्तःकरण द्वारा 
कालसे, देशसे, आचायंसे, मजहनसे 


[ १५८. 














सम्बद्ध होकर अपनी श्रेष्ठताकी अभिव्यक्ति नहीं करता अपितु उनको 
यह शरेष्ठ बनाता है । इसकी तीसरी विरोषता बड़ी विलक्षण है1 हम 
ईरवरके अनुसन्धानकी बात करते हँ ओर उपादान अर्थात्‌ सृष्टिक 
मसाकेपर विचार करते हैँ । कुम्हार घड़ेका उपादान कारण नहीं है, 
निमित्त कारण है । दुसरे मजहब घड़े बनानेवाछेका अनुसन्धान करते 
दै । भौपनिषद दशंनमे मिद्ीका अनुसन्धान करिया जाता है कि मिटटी 
क्याचीजहै? 


चारवाकि कहता है कि सृष्ठिका बनानेवाला कोई नहीं है, कुंभ- 
कारकी अर्थात्‌ चेतनकी कुछ आवर्यकता भी नहीं है, जड़ तत्तव 
केव उपादान ही उपादान है । सरी तरफसे देखें हमारे जितने 
ओपनिषद द्ंन है उनमें कोई भी पक्ष ठेसा नहीं है जो उपादानकरे 
सम्बन्धमे बाकी रह्‌ जाय । दाशनिक वह है जो केवर वतंमान 
दशंनको ही नहीं देखता, भूत-भविष्यके दशंनोको भी ले केता है । 
जिसके गणितमें भूत-भविष्य नहीं आते वह सच्वा दारंनिक नहीं 
है । जो विविध मत प्रचित ह उनमे कुछ इस प्रकार है - 


१. एक मत कहता है कि सत्ता पहले रहती है, उससे चेतनकी 
उत्पत्ति होती है। 
२, दुसरा मत॒ बताता है कि चेतन पहर रहता है, उससे 
सत्ताको उत्पत्ति होती है । 
` .३. तीसरा मत कहता है कि सत्ता ओर चेतनता ये दोनों 
अनादि मौर अनन्त हैँ । 
` , ४. चौथे मतका कहना है कि सत्ता ओर चेतनता दोनों ही 
वास्तविक है, तत्व नहीं है । 
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५. पचिवे मतकी मान्यता है कि सत्ता ओर चेतनता दोनो एक 
ही है" अकूग-अकग नहीं है । “भूत्वा भाति," “भात्वा भवति" इस 
प्रकारके भिन्न-मिन्न विभाग करते ह । इस प्रकार इतने भिन्न-भिन्न 
विभाग हो जायेगे कि आगे उनकी गणना नहीं हो सकती 1 


दाशंनिक्र सम्पूणं विभागका वर्गीकरण करके निश्चय करता 
है । वह किसी विभागको छोड नहीं देता या कोई विभाग बाकी 
नहीं रह जाता । एक भदेत है । दूसरा द्वैत है । तीसरा दैत-अदरैत 
दोनो है । चौथा दोनो नहीं है; इस माति विविध पक्ष है। 


१. रामाचूजाचायंका मत द्ेतविशिष्ट अद्वैत है । 

२. मध्वाचायंका मत है कि केवल दवेत ही है, अद्वैत नहीं है । 
३. वल्लभाचा्का मत अद्ैतविरिष् देतका है । 

४. निम्बार्काचाय॑का मत द्रैताद्रैतका है 1 

५. शंकराचायके मतम केवल अद्वैत ही दै, दवेत नहीं है । 


६. ये सब-के-सब भेद अद्वय-विज्ञानके ही रूप है। अतएव वस्तुतः. 
शून्य ह यह वृद्ध बताते है । 


देतावादियोमे जेन, सांय, पूर्वमीमांसा सवके सब आ. जतिः 
है। उनमे भी कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक ह, इस प्रकार 
अनेक भेद हौ जति है! ये सव गणितक अनुसार गने हुए, मेद 
होतेह। मानो किएक समा जुडे ओर सब मतवादी समामे 
आकर अपने-अपने स्थानपर बैड जायं तो कहना होगा कि 
उनके लिप अमुक स्थान वना हा है | वे वदते अमुक स्तरसेः 
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देखते है; तब यह बात एसे मालूम होती है 1 तात्पयं है करि जेसे 
फोटो ठेते समय किस कोणके फोटो लिया गया है, यह अद्रेतवादी 
टीक्र-टीक बता सकता है । परन्तु दवैतवादोकी सभामें अद्रेतवादी 
आये तो उसके लिए कोई कुर्षी या जगह नहीं है कि उसे बुद्धिके 
किसी कोण अर्थात्‌ स्तरपर बैठा दिय! जाय, क्योक्रि अदेत दशन 
वद्धिके स्तरमें प्रतिष्ठित नहीं है; बल्कि बुद्धिके प्रकारक रूपमे, 
ुद्धिके अपिष्ठान-ल्पमे यह्‌ प्रतिष्ठित है । इसीमें बुद्धि एुरती है, 
इसीमं बुद्धि रहती है ओर इषीमें बुद्धि मिट जाती है । 


ब्रह अर्थात्‌ प्ज्ञाशक्ति ओर क्षत्र अर्थात्‌ प्राणशक्ति । क्रियाराक्ति 
ओर ज्ञानशक्ति ये दोनों जिसमे भोग्य है । प्र्ञा-प्राण दोनोकी 
मृत्यु-अभाव चटनीका काम देते है = माने मृत्यु ही जहां चटनी 
है । इतना ही नहीं कि दोनों भोग्य है अर्थात्‌ मृत्यु ही नहीं है । जसे 
बरहा नहीं है, वेसे क्षत्र नहीं है, अभाव भो नहीं हैः जो भावाभाव 
दोनोंका साक्षी है, अधिष्ठान दै; जो कालातीत है; कालातीत ही नहीं 
जिसमे कारका शरूढा अध्यारोप किया जाता है; जिसमें विषय ओर 
वृत्ति्योका शठा अध्यारोप किया जाता है; उस अपरिच्छित् तत्वका 
दशान एक विलक्षण दशन है । = 


यह्‌ सोचना कि "यह दशन समय-समयपर पैदा होता ओौर नष्ट 
होता रहता है ।' केवल राजनीतिक या सामाजिक दशंनके विषयमे 
सत्य है । अथंदर्नका उदय ओर विलय होता रहता है कि कब कैसे 
घन कमाये ओर कैसे उसे खच करं ? केवल धन कमानेकी विद्याका 
नाम अ्थंशास्व नहीं है, विनिमथ, दान, ओर धनके सदुपयोगका 
नाम भी अर्थद्शंन है । तात्कालिक दुष्ियां अनेक होती है! शा्वत 
दषिएक होती है। काम ओर. भोग-दशंनसे भी परिवतंन होता 
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रहता हे । इसी प्रकार केवर क्म-सम्बन्धो दर्शन है । समाजमें कौन- 


सा कमं उपयोगी है ओर कौन-सा कमं उपयोगी नहीं है । उसमें 
भी शाश्वत दृष्टि एक ही है । इसी प्रकार राजनीतिमे पार्टी बटानेके 
लिए दशन होते है । अमीर-अमीर मिककर एक पार्ट बनाते हतो 
गरीव-गरीब मिलकर एक पार्टी बनाते हँ विन्तु स्वार्था दृष्टिसिजो 
दन निर्माण होता है; उसका नाम दशन नहीं है । दरछंन उसको 
कहते ह जो मनुष्यजातिके किए वरदान बनकर आया हो कि वह 
सम्पूणं मेदभावोको, वेमनस्यको-संघषको हमेशाके छिए काट दके | 


संसारमे जितनी वस्तुं होती हः उनमें वृद्धि ओर हास होते 
ही रहते है शरेष्ठ कनिष्ठका भेद बना रहता है । घमं, अथं, कमं, भोग, 
राजनीति, समाज आदि क्ष्ोके सम्बन्धे ठीक-ठीक इनका क्रम 
बदलता रहता है । एक तत्त्वदष्टि एेसी होती है कि अनन्तकोटि 
बह्याण्डोमे एक निविशेष तत्व हौता है 1 ततत्वको निधिरेष वतानेका 
अथं ही यह हुमा किं ब्रह्याण्डोमे विशेषता तो हो सकती है | जैसे 
-सौ रमण्डलकी एक विशेषता है तो ध्रुव-मण्डले दूसरी विशेषता है, 
-चन्द्रमण्डलमें या शुक्रमण्डलमे अपनी-अपनी अल्ग-अरूग विरोषताएं 
हो सदती है किन्तु इनमे भेद होनेपर भी जो निविशेष वस्तु है; 
वहं एक है । उसपर दृष्टि रखनेसे ब्रह्माण्डोमे न युद्ध होगा न वेम- 
नस्यहोगा। - < य 


ध तत्वज्ञानको दृष्टम रखें तो कभी दृन्का भय नहीं हैः 

। चाहे सृष्टका कितना विस्तार हो | आजकल लोगोकी दृष्टि इति- 
हासको जयिक धरती है। ब्रहण्डके इतिहासो तो वैक निकोर 
छोड़ा गथा है । एतिहासिक दृषटिकोणको समाजे ओर राजनीतिक 
` नेता अधिक्‌ अपनाते है] इतिहासमे हम देखते है कि कितने राज्यो- 
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का उत्थान-पतन होता है ओर कितनी संस्कृतियां आती-जाती 
रहती है । 


जिस प्रकार जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति विशेष-विरोष स्थिति है; 
वेसे मनुष्धके द्वारा होनेवाली योजनाकौ भी विरोष-विरोष स्थिति 
है । योजना कार्यान्वित होनेकी स्थिति जाग्रत्‌ है, योजना बन रही 
हो, तब स्वप्नकी स्थिति है ओर योजनाके बीज मौजूद हौं तब 
सुषुप्ति है । इस प्रकार तीनों स्थितियोमें योजना है । वसे ही जाग्रत्‌, 
स्वप्न ओर सूषुप्ति तीनोमें एक निविशोष तत्तव सत्य है । जो विशे- 
षताके पीछे वेदी हुई वस्तु है; वह्‌ वस्तु दूसरी नहीं है । वह 
अपना आपा ही है; क्योकि अपने अ पावका अनुभव कभी किसीको 
नहीं होता । 


यह जो एतिहासिक दृष्ठिकोण दै, जिसमे सृष्टिक उत्थान ओर 
पतन होता रहता है उसमे जो एकरस रहनेवाला तत्तव है, उपर 
दृष्ट रहे; तो भके भाषा बदर जाय, मजहवब ओर जाति बदल जाय, 
जीवन्मुक्तके चित्तपर इन परिवतंनोंका प्रभाव नहीं पड़ता । जीव- 
मुक्तक विशेषता ही यह है कि उसका चित्त भाषा, मजहवब, 
जाति तीनोते प्रभावित नहीं होता। ये तीनों तो सभय-समयपर 
बदलते हौ रहते ह । लोकवासना, शास्ववासना ओर देहवासनासे 
पृथक्‌ होना ही जोवन्मुक्ति है । यह जीवन्मुक्ति तत्वदृष्टिते ही 
आती है । 


अपने-अपने पक्षकी पष्टिके लिए लोग तरहु-तरहृकी बाते करते 
ह । चार्वाकके मतमें केवल चार भूत सृष्टिक उपादान हँ । परमाणु- 
वादी कहता है, सृष्टिक्रा उपादान केव्‌ परमाणु ही है । प्रकृतिवादी 


१९३ ] [ मारतीय तत्त्वदृष्टि 


कहता है, सृष्टिका उपादान केवल प्रकृति ही है । विज्ञानवाद कहता 
है, सृष्टिका उपादान केवल विज्ञान ही है । इस प्रकार विचार करते- 
करते जव हम अन्तमें संपुणं आकारोको छोड़ देते है; तब चेतन 
ओर सतुको द्रष्टा भौर उपादानको पृथक्‌ करनेवाला कोई तत्व 
जगत्‌के मूलम नहीं मिलता । जव उसको देखते हँ कि वह्‌ देश- 
काल-वस्तुपे परिच्छिच्च नहीं होता है; तव वही सम्पुणं जगतुका 
उपादान चेतन द्रष्टा है ओर दुसरा हैही नहीं । यह बात 
अनुभवत प्रत्यक्ष आ जाती है। इस प्रकार चाहे विरवःब्रह्माण्ड, 
देदाकालका विस्तार कितना भी हो, सबमें केवल परमा्थ॑सत्ता, 
तत्वसत्ता ही समन्वित है । अन्ततः यह सिद्ध है कि सव मेद-विभेदोका 
समन्वय करनेवाा वही है । 


ट्म व्यवहारमे उतरकर जब बोलते हैँ तव यह कहते है कि 
हमारी भारतीय त्तदष्टकी यह विदोषता है कि वह व्यवहारे 
अनेक रूप होनेपर भी मूलतः एक ही है । अनेक साधनों द्वारा 
एक्‌ वस्तुकी उपलब्धि करना यह्‌ ज्ञानद्ष्टि केसे है ओौर एक वस्तु 
अनेक रूप धारण करती है गौर अनेक र्पो उपयोगी बनती हैः 
यहं विज्ञानदृष्टि केसे है? एकमे-से अनेक कसे होता है उसकी 
उपपति निकालना विज्ञान है । सम्भुं अनेक एकमे जाकर किस 
प्रकार समन्वित होते हँ यह तत्वक्लान है । !एकका अनेकमें 
अनुगत होना , यह भी तत्त्वे व्यवहायं रूपको लेकर कहा 
जाता है | वस्तुतः यह्‌ व्यवहार भी अन्तमें यही बताता है कि 


२ न किसीसे व्यावुत्त है न किससे अनुगत । वातिककार- 
कहा-- 


अव्याचृत्तानयुगतं निःसामान्यविदोषतः। 
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यह्‌ न कहना कि ब्रह्य सबै भरा है या सवरस जुदा हे । वयोकि 
तदतिरिक्त है ही नहीं । 


सब वेदान्ती तो यही कते ह कि ब्रह्म सबसे जुदा है / तो 
यह्‌ उनके ब्रहम सोजनेकी एक देरी है । वडे-अड़े महात्मा कहते है 
कि श्रह्य सबसे भरा है !' सब रोग अपने अन्तःकरणके रागदेषको 
निवत्त करे; इसलिए एेसा कहते हँ कि “सवम ब्रहम दी पूणं है 
ब्रह्मकी लोजके लिए व्यावृत्त ब्रह्मा अनुसन्धान भौर सम्पूणं राग 
देषरहित स्थिति उन्न हो, उसके लिए सब ब्रह्मक्रा अनुसन्धान 
यह्‌ प्रयोजनके अनुसार तत्त्वदशंन है । 


आजकल लोग प्रयोजन-प्रतान हो गये ह । पहर सोचते है 
क्या लाभ है ? (तुलसीका पत्ता खानेमें क्था काभदै? तुलसीका 
पत्ताखानेसे बुखार नदीं आयेगा ।' इन प्रयो जनवादियोके किए भोतिक 
सृष्टि ही सब कुछ है, आध्यात्मिक सृष्टि रै ही नहीं । यह कितनो 
अधूरी दष्ट हई ? अव एकने कहा तुलसीका पता खानेसे शरीर 
चाहे मरे-जरे, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए तो यह 
आध्यात्मिक दुष्ट भी अधूरौ है, पार्टिन्दी है । आधिभौतिक, 
आध्यात्मिकं ओर ओर भाधिदैविक तीनों साधनाके क्ेत्मे केवल 
पार्टी है । 


कोई कहते है सबका सब आध्यात्मिक दै, आधिभौतिक कुछ 
नहीं है; तो दूसरे कहते है तत्वज्ञान कु नहीं है, व्यवहार कुछ नहीं 
है, आओ हमारे देवताकी पूजामे कग जाओ ओर चौबीसों घण्टे 
पुजा-पत्री ही करो । यह्‌ क्या है ? अन्धन्तमः प्रविदान्ति- यजुवद- 
संहिता ॥. 
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जिसके किए आधिभौतिक साध्य है गौर आध्यातिक तथा 
आधिदेविकं सहायक है उसको आधिभौतिकमे राग होनेके कारण 
एसा हुम । कोई कहै कि श्ञान ही सब कुछ है; आभो, हम 
भीतर बेठे । आधिभौतिक कुछ नहीं है भौर देवताकी पूजा भी कुछ 
नहीं है" तो यह्‌ भी पार्टी है । एक वैराग्य-पार्टी हैतो हूसरी राग- 
पाटी है । जहां भी केवल देवता, केवल अधिभूत या केवल अध्या- 
त्मको महत्व दिया जाता है वरहा पूणंता नहीं है, ये तीनों अपुणं 
द्या ह । दृष्टम पूर्णता तब बाती है जब तीनोमे वही एक देखा 
जाय । दीखनेवाले फूलमे, देखनेवाली भंखमें भौर सूरयमे एक ही 
रोशनी है । अध्यात्म आंख, अभिभूत फू भौर अधिदेव सूयं 
तोनोकी एकता अनिवायं है । यदि सामने पूर नहीं है तो आंख 
ओर सू्यंके रहते भी वह॒ नहीं दीखेगा । किन्तु उसके न दीखनेके 
कारण जख फोड़नेकी जरूरत नहीं है । तीनोपर दृष्टि रखना पणं 
द्ष्टिमे आवद्यक है । यह्‌ दुष्ट हमे तत््वज्ञानसे मिरु सकती है । 
हिमाकयके ऊपरी भागमे जो तत्तव है वही बम्बर्ईके कारलानेमे है। 
अखि बन्द हो तो ब्रह्य दीखे ओर आंख खुरे तो ब्रह्म भाग जाय 
एसा तत्ज्ञानं नहीं है । उसमें तो आंख खुरी हो चाहे बन्द हो, 
सवत्र ब्रह्म दीखता है । 


यदिहास्ति तद्‌मु् यदसुत्र तदन्विह 1-कडोप० 


[ १६६ 





न 


ही काक ओौर देश कल्पना है । जिसको हम परोक्ष परमात्मा कहते 
है वह इसी रूपमे इस सृष्टिभें मौजूद है ओर जि्तको हम सृष्टि देख 
रहै है वह वही परमात्मा है । दोनों दो स्थानो नहीं हँ । स्वगंमे 
परमात्मा है ओर धरतीपर हम रहते है एेसा भेद हमारे ओर पर- 
मात्माके बीचमें नहीं है । परमात्मा वर्षो पहले तो था किन्तु अब 
हीं है ेसा भी नहीं । कलेजेमे तो पस्मात्मा है ओर आंखोके 
सामने नहीं है एषा भी नदीं है । आंखोके बाहर या भीतर है एेसा 
भी नहीं । पहर था, अब नहीं, अब है, पहले न था यहं भेद-विभेद 
हम परमात्माको न जानकर करते हे । जो यहाँ है, वही वहाँ है- 
यदमुत्र तदन्विह । 


इसका तात्पयं है क्रि हम परमात्माको पहचानते नहीं । इसी 
रूपमे, इसी हृदयमे होनेपर भी हम उसे न पहचानकर भेद करते 
ह कि परमात्मा यहं है, यह्‌ नहीं है" इसी कारण रागदेष, वैमनस्य, 
संघषं भते ह, बडे-बडे युद्ध होति है । वे लोग समन्ते है किं यह जो 
वर्तमान परिस्थितिं है. वह परमात्मपरिल्प नहीं है मौर आगामी 
जो परिस्थति है वह परमात्मरूप है । “भगे आयेगा सो ठीक; भब 
है वह. खराब" या आगे आयेगा सो खराब ओर अब है सो ठोक-- 
इसी मनोभावनासे मेद-विभेद करक दन्रकी सृष्टि किया करते हे । 
युद्ध, संध, वेमनस्थको मिटानेका सामथ्यं यदि किसीमे है तो इती 
तत्त्व-दृष्िम है | 


इस तच्त्वद््टिक्ो न समज्नेके कारण रोग धमंका तत्तव भो नहीं 
समन्षते 1 जब तत्वतः सब एक हो जाते दै तो धमं-मधमेके 
भेद कल्पित हो जाते है । तब वेधानिक रूपसे धमे-अधर्मका 
निय होता है । विधि हो, वह घमं होगा ओर मवेध हो वह्‌ 
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अधमं होगा । मनुष्य जब वेध-अवेधका रहस्य न समज्ेगा तो 
रागशद्रेषकी सृष्टि कर बेठेगा । असली ततत्वको नहीं समज्ञेगा तो 
वह॒ धर्मका स्वरूप नहीं समज्ञेगा । यदि कोई वस्तुके गुणमे-से 
धमं निकालेगा भौर दोषमे-से अधमं निकालेगा तो रागढेषका 
शिकार होगा । 


जब इस तत्त्वदृष्टिको हम अपने साथ रखते हँ तन तो हम कहते ` 


है--भाई, इस देशमे, इस कामे, इन लोगोके छिए यह घमं है 
मोर वह॒ अधमं है!" विभागक द्वारा धर्म-अधमं बनता है। तब 
पूवंमीमांसामें जो धर्मक लक्षण बताये हँ वे समक्षमे आजायंगे । एक 
ही क्रिया विहित होनेपर घमं, अन्यथा अधमं मानी जाती है 1 
क्रियाम गुण-दोषकी सचाई देखकर धर्मका निणंय नहीं होता । 
इसीङ्ए आजका समाज तत्त्वदृष्टसे रदित होनेके कारण बडे-बडे 
वेज्ञानिक, प्रोफेसर ओर नेता, विदाम प्रसिद्ध बडे-बडे लोग भी ओर 
साधारण समाज भी, जब वस्तुमे गुण-दोष देखकर धर्माधि्मका निर्णय 
करने रगते है; तब थोडी देरके लिए उनक्रा वह निश्चय ठीक रहता 
है, बादमें वह संघषंका हेतु बन जाता है । अतः यह कहना होगा 
कि वस्तुके गुण-दोषके अनुसार नहीं, विधानके अनुसार धमंका 
निणंय होता है । 


इसे समञ्चनेके लिए- मान छो कि एक स्त्री बड़ी सुन्दरी, शील- 
वती, गुणवती है ओर यह माना जाय कि उसमे सुख ही सुख भरा 
हमा है भौर यह स्वरी हमारी भोग्या है याएेसीही योग्यताबाला पुरुष 
हमारा भोग्य ह तो क्या यह घमं हो सकेगा ? तब विधानकी शरण 
लेनी पड़गी । भोजनम भायुवेदके अनुसार अनेकं वस्तुओमें गुण होते 
हैः वहां भी विधान है । अमुकके लिए जो गुण है वह्‌ अमुकके लिए 
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दोष है ! वस्तुक गुण-दोषका बौद्धिक निणंय करके या वेज्ञानिक 
अनुसन्धानसे धमंका निणंय नहीं होता । बल्कि तत्त्वदृष्टिसे सब एक 
है; इसकिए राग-देष न करके विधानके अनुसार घमं-अजधमका निणंय 
होता है 1 हमारी दृष्टि सत्यपक्षपातिनी है । प्रमाणसे प्रमेयकी सिद्धि 
होती है, यह्‌ ठोक है, परन्तु प्रमेयके यथाथंस्वरूप-ज्ञानके बिना वह्‌ 
अकरिञ्चित्कर है । दोनों अन्योन्याधरित है । अतः प्रमाण ओर प्रमेयका 
सम्बन्ध अनिर्वचनीय ही है । तच्वज्ञ(नी महापूरुषोने निणंय किया 
कि न प्रमेयके अधीन प्रमाण है ओर न प्रमाणके अधीन प्रमेय है। 
विचारको पूणंसत्ता देना अनिवंचनीयताका कारण ह विचारसे 
पलायन नहीं । अन्तरराष्टीय जगतुमे ओर अन्तरब्रह्माण्डीय जगते 
्रगेतिहासिक समयमे ओर भविष्यमे शान्ति स्थापित करनेवाली, 
सवं मजहबोमे, पशु-पक्षी आदि प्राणी ओर मनुष्ये शान्तिका दशेन 
करनेवाली यहं तत्तवदुष्ट है । 


हमारा अनुभव है कि यदि यह तत्त्वदृष्टप्राप्त हो जाय तो आगे 
कुछ होगा एेसी परोक्ष.सत्ताका भय नहीं रहता | फिर कुछ भी ज्ञातव्य 
रोष नहीं रहता, आत्मसत्ताके सिवा कुछ भी. शेष नहीं रहता । 
सम्पूणं जञातव्योकी इसमे परिसमासि हो जाती है । यहं तत्त्वदृष्टि 
सत्यके निरूपणकी दृष्टसे, आचारःव्यवहारकी दृष्टसे, भ्रमाण- 
भीमांसाकी दृष्टे, स्वरूप-दृष्से, तत्त्वदृष्िसे सवंथा परिपूणं है । 
आज नहीं तौ कर, कल नहीं तो परसो जो विद्वान्‌ होगे, जो अनु- 
भवी होगे, जो निष्पक्ष होगे, जो ततत्वका सचमुच अनुभवं करना 
चाहेगे, उन्हे एक.न-एक दिन स्वीकार करना ही होगा । स्वीकार 
करने न करनेपर भी यहं सत्य तो हमेशा प्रज्वलित रहेगा, 


देदीप्यमान रहेगा । 
५ 
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तीज भौर नीव 


इस विदवप्रपञ्चमें एसा कोई प्राणी नहीं है ब्रह्मासे केकर 
कीट-पतंग पयंन्त, जो दुःखसे परहेज ( परिजिहीर्षा ) न करता 
हो मौर उससे बचनेका यत्न न करता हो । विवेकदुष्टिसे देखनेपर 
स्पष्ट हो जाता है कि दुःख अपने स्वरूपके अनुरूप नहीं, प्रतिरूप है । 
इसीसे बिना माता-पिता, गुरु ओर शास्त्रकी किसी भ्रकारकी शिक्षा 
भ्रा किये, बिना सिखाये, बिना संस्कार डाले स्वाभाविक ही मृल्यु, 
अज्ञान, भय भादिसे अरुचि होती है । विचार करक देते तो जो दुःखः 
नीत गया उससे छूटनेका कोई प्रन नहीं । जो प्रतीत हो रहाहै 
वह बीतता जा रहा है, जो आनेवाला है, वह. ज्ञात नहीं है; फिर 
दुःखसे छ्टनेकी इच्छाका क्या अर्थं हा ? जिन कारणोसे दुःख होते 
है उन कारणोसे छुटकारा । सदाके च्एि दटकारा, सव॑तके किए 
छटकारा, सरवरूपसे छुटकारा अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःखमुक्ति । एेी 
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स्थितिभे स्वाभाविक ही प्रन उठ्ता है कि दुःखका कारण क्या ह 
मौर उसके निवारणका उपाय क्या है ? 


देहके साथ ही दुःखका उदय होता है । जन्म-मरण दोनोमें ही 
दुःखका अनुभव होता है । रोग, वियोग, भोग, संयोग, अनुकूल 
प्रतिकूख सब देहके सम्बन्धसे ही होता है । स्वाधीनता-पराघीनता भी 
इसीके साथ लगी हुई है । धमं, कमं, अवस्था, स्थिति सब देहके ही 
वच्चे-कच्चे हैं । इस देहकरा सम्बन्ध ही दुःखका हेतु है । सम्बन्ध क्या 
है, "मैः ओर भेरेके रूपमे इसे स्वीकार करना । अपने स्वरूपका 
विवेक करं भौर अपनेको देहसे अल्ग समश्च लें : नाहम्‌", न मे-- 
(न मै" (न मेरा ।' बस, देहके बारेमे जो कुछ कहा जाय वह्‌ कहा जाने 
दो;जो कुछ हो, सो हो । जैसे रहे वेसे रहे यह न मँ, न मेरा! मेँ 
द्रष्टा, साक्षी, जसङ्खः, उदासीन हं । देहके दुःखसे मे दुःखी नहीं, देहके 
सुखसे मे सुखी नहीं । देहकी मृत्यु-जडता मेरा स्प नहीं करती । 
इसके रोग ओौर भोग मुज्ञ चते नही । इसके निरोध ओर विरोधका 
मदने कोई अनुरोध नहीं है । इसकी धान्त ओर श्रान्तिसि मेरी 
शान्तिम कोई विध्न हीं पडता । अहं ओर ममके रूपमे देहको ग्रहण 
करना ही दुःखका उपादान है 1 (अहम्भानदुत्पत्तिर्दरव्यदरांनम्‌' 1 
इसका अथं हुभा कि देह दुःख है ओर इसको आत्मा अथवा आत्मीय- 
रूपसे ग्रहण करना उपादान है । जब उपादान कारण ही नहीं रहेगा 
तो कायं कहाँ ? अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशतः । 


अब सुनिए, यहं देह कहसि आगयो ? भे-मेरा' छोड देनेपर यह 
कहां चरी जायेग ? इस देसे फिर वसा ही सम्बन्धे नही हो जायगा, 
इसका क्या आश्वासन है ? देह चाहे एक तत्त्वसे बनी हो चाहे 
अनेकसे, जड़ घातु, इसका घटन या गठन बिना धर्माधिमंके तो हो 
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ही नहीं सकता । घर्माधमं बनता है कमस । कमं होता है शयैरसे । 
फिर तो देहकी सन्तान-परम्पराका कभी उच्छेद नहीं होगा; क्योकि 
जसे पहकेसे विहित ओर निषिद्ध कमं होते भये ह ओौर होते ह वैसे 
ही होते रहैगे । देहसे कमं भौर कम॑से देह 1 ये दोनों नीज-वृक्षके 
समान अनादि परम्परासे चले आ रहे है । तब क्या जीवका जौवन 
एक बौजका जीवन है ? नहीं, नहीं, बीजके जीवनमें भौर जीवके 
जीवनमें आकाश-पातालका अन्तर है । जीव अविनाशी चेतन है ओर 
नीज विनाशी जड । आइए; एक वार दोनोकी तुलना कर ले 


आपके हाथमे एक वीज है । क्या आप पहचानते ह कि यह्‌ क्रिस 
वृक्ष या फलका बीज है ? यदि हा, तो इसे देखते हौ आप इसके पूवं 
रूप ओर उत्तर रूपकी कल्पना कर सकते है । यह्‌. बीज कंसे मूल, 
तनो, डाल्यों, पल्लव एवं पष्पोको पार करता हुभा आया है | अब 
यह्‌ बोनेपर फिर उसीसे मिलता-जुलता रूप ग्रहण करेगा । क्था यहं 
सब बीजमें दीखता है ? नहीं, परन्तु है सव बीजमें समाया हुभा । 
बीजको पृथ्वी, जल, गर्मी, प्रकाश, वायु ओर आकारा सव्र कुछ 
चाहिए--खेत, साद्‌, सिचाई । वह आरं होगा, फूरेगा, अंकुरित 
होगा, बदढेगा । उसे देशा चाहिए, काल चाहिए । यह सब कुछ होने- 
पर भी वह अपने स्वभावके अनुसार ही आकृति, रूप, स्वाद प्रकट 
करेगा । बीज अनादि परम्परासे चला आ रहा है । अन्तवंहिः, 
ऊर्ध्वाधः गति प्राप्त करता रहा है । यह तबतक चलता रहेगा जब 
तकं इसका वीजत्व अग्नि आदिके दवारा नष्ट न हो जाय । 


अन्‌ आप एक जीवको अपनी कल्पनाके हाथपर लीजिए । उसमें 
एक विशेष प्रकारका जीवत्व है । उसको भी आविर्भाव-तिरोभावके 
लिए काक चाहिए । गमनागमनके किए देशक अपेक्षा है। नाना 
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प्रकारके रूप ग्रहृण करनेके किए द्रव्यकी आवदयकता है । यह 
गमनागमन, जन्म-मरण ओर रूप-परिवतंन करम॑के सम्बन्धसे होते 
हैं । विना कमंके उठना-गिरना, जीना-मरना अथवा जाना-आना 
नहीं हो सकता । एक हौ वस्तु कर्मके बिना अनेक आकारोमे परि 
वर्तित नहीं हो सकती । यही कमं प्राकृत जगते विकार या 
विक्रियाके नामसे कहे जाति है। जो एक विशिष्ट परक्रियासे आकृतियोकी 
धाराका निर्माण कस्ते है! यही कमं जीव-जगतुमे कतुंत्वपूवंक 
किये जाके कारण एक विशिष्ट वाक्षनाजन्य संस्कारका रूप ग्रहण 
करते है; जिससे उनकी संज्ञा धमं अथवा अधमं हो जाती है । 

चेतन्यकी प्रधानतासे जीव होता है ओौर जडत्वकौ प्रधानतासे बीज । 

जीवका वकार उसकी अन्तःस्थताका सूचक है ओर बीजका बकार 
बहिष्ठताका । बीज केवल निर्माणका हेतु है; परन्तु जीव निर्माण भौर 

प्रमाण दोनोंका । बीजकी शक्तियाँ केवर भौतिक्र द्रव्यमें रहती हँ 
ओर जीवकी भौत्तिक-अभौतिक दोनोमे । जीवके बहिःकरण ओर 
सन्तःकरण दोनों जाग्रत्‌ रहते है; परन्तु बीजके करण मूच्छित होते 
ह । बीजम धर्माघसंकी उत्पत्ति नहीं होती; परन्तु जोव प्रमाण- 
वृत्तिकरा आधार होने एवं कमंमे स्वतन्त्र होनेके कारण ध्मधिमेका 

आधार बनता है । बोज भोग्यांशध्रधान है तो जोव भोक्तरंशभ्रधान। 

इसलिए जीवका युख-दुःख जाग्रत्‌ है ओर बीजका सुषुप्त । जीवः 
अपने धर्माधरम॑के द्वारा ऊध्वंगति भौर अधोगति प्राप्त करता है, तो 

नीज प्रकृतिकी स्वाभाविक धारामें विवश होकर । 


जीव भी प्रकृतिके राज्यम ऊध्वंखोत, तियंक्सखरोत ओर अधः 
खरोत, तीन प्रकारके होते है । प्रायः पहले दोनोमे जडत्वकी प्रघानता' 
रहती है; घर्माधमंका ज्ञान नहीं रहता । परन्तु भधःसोततं प्राकृत 
उन्नतिकी पूणंता हो जाती है । वहं ऊपरसे भोजन ठेकर नीचेको 
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ओर बढता है 1 यह मनुष्ययोनि एेसी ही है। इसमे कमं, ज्ञ(न ओर 
प्रेमके प्रकट होनेकी पूणं योग्यता है; क्योकि नवीन-नवीन कमं 
करनेके लिए हस्त आदि इन्द्रियोका, नित्य नूतन आविष्कार करनेके 
किए बुद्धिका ओर आनन्दानुभूतिके लिए प्रमका विकास स्पष्ट देखनेमें 
आता है । इस योनिम सद्धाव, चिद्धाव ओर आनन्दभावके अनु- 
भवकी पृणं योग्यता है । यह अपने अन्त.करणमें विद्या एवं क्का 
संस्कार धारण करता है ओौर पं प्रज्ञाका उदय भी देखनेमें अता 
है। इसलिए धर्माषिम॑का सम्पूणं दायित्व मसुष्यमें हौ प्रकट 
होता है । 


अधर्माचरण करनेसे देह, इन्द्रिय ओर मनपर जीवका नियन्त्रण 
शिथिल हो जाता है; इसलिए उन्हे फिर प्रकृतिके नियन्त्रणमें जाकर 
उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज या द्विहस्त-द्विपादसे इतर जरायुज होना 
पडता है । धर्माचरणसे देह्‌, इन्द्रिय ओर मनकी शुद्धि ओर 
नियन्त्रणकी वृद्धि होनेपर देवीराज्यमें प्रवेशकी योग्यता मिती है । 
देवी राज्यमें मी प्रथमतः दिन्द्ियक सुखका ही उत्कषं प्राप्त होता है; 
प्रन्तु एक इष्टकी अनन्यभावसे उपासना करनेपर एेन्द्रिकं सुखसे 
विलक्षण इष्टदेव सम्बन्धी देवी सुखका आविर्भाव होता है । धर्म- 
सुखम अनेक देवता, मन्त्र ओर विधि-विधानके कारण फर्म भी 
अनेकता होती है 1 ओर उपासनामें एक इष, मन्त्र, पदति ओर 
निष्ठा होनेके कारण भावप्रधान एकाग्रृत्तिमे भागवत-सुखका 
आविर्भाव होता है । अन्तःकरणके साक्षी स्वयंप्रकाश चेतनका देश, 
काल भौर द्रव्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है! वृत्तियोके निसेधसे 
यही दरष्टा आत्मस्वरूपमें स्थित हो जाता है । तब यहु देशकरत 
गमनागमन, कालत जन्म-मरण बौर दरव्यकृत योनिपरिवरतनसे सुक 
हो जाता हे । उपाधरियोसिे असंग हो जानिके कारण उस समय यह्‌ 
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द्रष्टा अपने स्वरूपम अवस्थित होता है; परन्तु समाधि टूट जनिपर 
इसका फिर वृत्तिषारूप्य हो जाता है । इसलिए वृत्तियोके नियन्ता 
द्वारा इसका भी नियन्त्रण भौर जन्म-मरण आदि शक्य हो जाता 
है । परन्तु वेदान्तोक्त ब्रह्यात्मेक्य-ज्ञान होनेपर देश, कालादिका बाव 
अर्थात्‌ मिथ्यात्वनिर्चवथ हो जाता है, तब जन्म-मरणादिकी 
भात्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है। जबतक वृत्ते सत्यता ओर उसके 
साथ तादात्म्य रहेगा तबतक भेदक सत्यता, द्रष्टाकी अनेकता ओर 
ईश्वरकी पृथक्ताको कोई मिटा नहीं सकता । इसकिएं जन्स- 
मरणका प्रवाह बना ही रहेगा । बीजत्व भौतिक होनेसे अनादि 
होनेपर भी भौतिकाग्ति-नादय है; परन्तु जीव चेतन होनेके कारण 
-भोतिकाग्नि-नाश्य नहीं है । इसका वृत्तियोके मूलभूत वासनाबीज 
संस्कारोके साथ. अविद्यामूलक तादात्म्य है; इसलिए ज्ञानाग्निके 
दवारा अविद्याक्रा दाह हुए बिना जीवका जीवत्व निवृत्त नही हौ 
सकता । जीव चेतन है, उसकी जीवनसत्ता अनादि ओर अनन्त है । 
वह देश, काल ओरं द्रव्यकी कल्पनाको अपनी दृष्टिमे घारण करता 
दै । देश, काल, द्रव्यकी भासमानता बाधित है ओर चेतनका 
स्वरूप सवंथा अवाधित । अनुभवकी प्रणाटीमें अपना नास्तित्व नहीं 
है । कोई भी यह अनुभव नहीं कर सकता कि मेँ नहीं हुं । इसलिए 
जीवका वास्तविकं जीवन अनन्त ओौर अद्रय है । वहं अपनी कल्पनामें 
ही भासमान कालके साथ तादात्म्थापन् होकर अपनेको नित्य, देके 
साथ तादात्म्यापन्च होकर व्यापक ओर द्रव्यके साथ तादात्म्यापन्न 
होकर सर्वात्मकं समस्ता है । वस्तुतः नित्यता, व्यापकता ओौर 
-सर्वात्मकता भी उसके यथाथं स्वरूप नहीं है; कल्पित दुख्यमें 
तादात्म्यके कारण ही हैँ। अधिष्ठान चेतन ही वस्तुतः जोवका यथार्थं 
स्वरूप है ओर उसमें द्वेतकी किचित्‌ मी गन्ध नहीं है । बाधित 
भासमानताका कोई मूल्य नहीं है । वस्तुतः बीजत्व ओर जीवतत 
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आविद्यक ह । बीजसत्ता ओर जीवसत्ता--दोनों ही अखण्ड चिन्मात्र 
सत्तासे अभिन्न है । 


अब फिर एक बार पहली बातपर छोट चके 1 किसी भी एक 
वस्तुमे अनेकाकारताका क्या कारण है ? विक्रिया अथवा क्रिया । 
विक्रिया प्राकृत अथवा स्वाभाविक है; परन्तु क्रिया कतकि द्वारा 
अनुष्ठित है । क्रिया, धम्मं अथवा अधमंस्े अनुविद्ध होती है, क्योकि 
उसके मूलमे प्राप्ति अथवा परिहारकीं इच्छा रहती है । प्राप्तिकी 
इच्छा शोभनाध्यासमूलक है ओर परिहारकी इच्छा अरोभना- 
ध्यासमूलक । इसी इच्छाकी दुदता-अदुदतासे विहित-प्रतिषिद्ध 
क्रियाका आचरण होता है । अध्यास अज्ञानमूलक है, इसलिए जब- 
तक अज्ञान रहेगा तबतक अध्यास रहेगा ओर जबतक वह रहेगा 
तवबतक वाषनाकी निवृत्ति न होनेके कारण जन्म-मृत्युका चक्र भी 
निवृत्त नहीं हौ सकता । इस चक्रक निवृत्तिके लिए वेदान्त-ज्ञानकी 
अपेक्षा है । यदि वह कालकी प्रधानतासे जन्म-मरण, देशको 
प्रधानतासे गमनागमन, द्रव्यकी प्रधानतासे योनिपरिवतंन, ईइवरके 
दवारा नियन्त्रित कमंफल न होता भौर अज्ञानी जीव इस फल्को 
भोगनेके किए बाध्य न होता तो तत्वपश्यादि महावाक्यजन्य ज्ञानक 
मावर्यकता ही न होती ओर सम्पूणं वेदन्तकरा श्रवण, मनन निदि- 
ध्यासन व्यथं हो जाता । ब्रह्मात्मेक्य-ज्ञानकी आवश्यकता ही इसकी 
निवृत्तिके छि है । 


श्री गौड़पादाचार्य॑जी महाराजने जिने श्री शंकराचायने ब्रह्- 
सू्रसे श।रीरकभाष्यमें सम्प्रदायविद्‌'के नामसे स्मरण किया है ओर 
शरी सुरेख्वराचायंने वेदान्तमरमज्वृद्ध'के रूपमे अपनी कृतियोमे 
स्थान-स्थानपर समादुत किया है । कहा है : 
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यावद्धेतुफलावेरः सं सारस्तावद्ायतः। 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ 


आत्माको ब्रह्म अर्थात्‌ देश, काक, वस्तुपरिच्छेदरहित सजातीय, 
विजातीय, स्वगतमेदशून्य न जानकर यह्‌ बात मानी जातीहैकि 
म धर्म-अध्म॑का कर्ता मौर उसके फल सुख-दुःखादिका भोक्ता ह, 
तव जन्म-मरणरूप संसारकी वुद्धि ही होती है । जब त्रह्यात्मेक्य- 
्ञानसे अज्ञानमूरक कर्तृत्व, भोक्तुतव, संसारित्व, परिच्छिन्नत्वं आदि 
बाधित हो जाते ह तब जन्म-मरण, गमनागमन आदि अनथंमय 
संसारकी निवृत्ति हो जाती है । इसलिए तत्वज्ञानके पूवं पुनजंन्म 
ओर पररोकको न मानना वेदान्तविद्यापषे विमुख करनेवाला है गौर 
घोर अनथंमे फंसानेवाला है । 


यहु बात स्वधा वेदान्तसम्मत ओर युक्तियुक्त है किं जीवका 
जीवन अखण्ड चिन्मात्र सत्ता ही है । अज्ञानके कारण ही भेद-भ्रम 
होता है । भेदमात्र ही प्रातिभासिक है । भेद वस्तुसत्य नहीं है । 
तत्त्वतः अपने स्वयंभ्रकादा अधिष्ठानसे भिन्न भी नहीं है । अपना 
आत्मा ही यह अधिष्ठान है । अन्ततः हम आपके अनुसन्धानके किए 
एक वेदमन्त्र उपस्थित करते हे : 


यथा ह्ययं ज्योतिरा्मा विवस्वान्‌ 
अपो भिन्ना बहुधेकोऽलुगच्छन्‌ । 
उपाधिना क्रियते भिन्नरूपो ॥ 
देवः. क्षत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ॥ 
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१. एक ्रह्यविद्‌ महापुरुषका कथन है कि ^ देह नहीं ह" इस 
विवेककी परिपुष्ट ही भात्मचिन्तन है; बयोकि मनुष्य, हिन्दू, बराह्मण, 
संन्यासी, स्वी, पूरुष, आदिके भेद-भावका मूख यह देह ही है । 
उनका कहना था कि यदि विवेक नहोतो भौ एसा भाव करना 
चाहिए कि यह्‌ देहाभिमानी घरतीपर वै हआ है ओर मे छतपर । 
आत्मा चेतन है, देह्‌ जड । इनका तादात्म्य भी ब्रह्म है भौर संसगं 
मी; भर्थात्‌ यह न भ है, न मेरा । फिर इसमे आरोपित गुण-दोषसे 
तो अपना सम्बन्ध ही क्या है ? 
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२. जसा कि प्रक्रिया-ग्रन्थोमे निरूपण है--पृथिवीं जलमें लीन 
हो जाती है'-यह चिन्तन किया जाय कि इस विरवमें पृथिवी 
नामकी कोई वस्तु नहीं है! फिर तो देह, प्राणी, वन्‌, पवत, गोव 
ओर मिष्ट कुछ नहीं होगे । केवल जल ही होगा । आकाशके भवकाशमें 
वायु-वेगसे लहराता हुमा, तेजसूसे प्रदीप्त केवलं अपार, अगाध, 
अनन्त जलराशि, एक अखण्ड महाणंव । मे ओर तुमके भेदके 
किए कोई पाथिव निमित्त नहीं रहेगा । यह्‌ भाव भेदश्रान्तिको 
दिथिल कर देगा । आत्मा एकरस असंग साक्षी है । 


३. न पृथिवी है, न जक, केवर प्रकाश है । जितनी भाकृति, 
्रहृति-विकृति ओर संस्कृतियां भास रही है-सब प्रकारके विलास 
ह । रूप-रंग, अंग-अनंग, सब उल्लसित प्रकाशकी दीपिरया दै । केवल 
हीरेकी दमक है । सोनेको चमक है। भे वही प्रकाश्च हे, भसंग 
साक्षी चेतन हूं ।' 


४. यह्‌ जो शरीरमें श्वासोच्छ्वासका गमनागमन हो रहा दै, 
यह्‌ देहकी उपाधिसे समष्टि-वायुका ही रास-विलास है । वही मन्द, 
-मध्थ, मन्द्र गतिसे तालपर भौर कभी बेताक भी पाद-विन्यास कर 
रहा है । क्या समष्टि वायसे पृथक्‌ प्राणवायुका कोई अस्तित्व है ? 
उसीके संघषंसे ऊष्मा, द्रवतासे जल, गाढतासेः पृथिवी बनती है । 
वस्तुतः हमारा `श्वासपरसवास व्यष्िप्राण नही, समष्प्राण रहै । 
इसीकी लास्यमयी यह लीला है-सृष्टि। न मिह हैन पानी, जो 
कुछ दहै हमारे प्राणोकौ परिणाम-परक्रिया है । न प्रकाश है, न ऊष्मा । 
सब प्राणकी गुदगुदी दै । प्राणकी अरोषताभे भौतिक विशेषताका 
निषेध है 1 प्राण कभी शान्त है, कभी विक्षिप्त । - मात्मा है उसका 
असंग आधार--एकरस चेतन । 
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५. श्रौ उडियावाबाजी महा राजने उपदेश किया कि एसा चिन्तन 


करो--भं देह नही, आकार हूं ।' इसका अथं यह्‌ हुमा कि भै परि- 


च्छित व्यष्टि नहीं, चिदाकाश हं !' 


अव इस पर थोड़ा चिन्तन किया जाय | काश, वायु आदिका 


क्रम परिणामी उपादन है । क्रम कालका बोधक है ओर परिणाम 
नियन््रणका । वह्‌ वागु आदिका दिक्तादात्म्यापन्न आधार भी ह | 
इसका अभिप्राय यह है कि देश, काल ओर कारण द्रव्य एकाकार 
होकर आकाशके रूपमे भास रहे ह । वे अपने समग्र कार्थमे अनुगत 
भौ हँ ओर विविक्तरूपते उनसे व्यावृत्त भी । इस आकाराको यदि 
परिपूणं चेतनसे एक रूपमें देवा जाय तो इसीका नाम महेरवर है । 
णं अहंतावादी शेव आदि इसीको अपने अहके रूपमे अनुभव करते 
हँ ओर अपने अनुभवका अनुवाद करते है कि शभ ही सर्वकारण, 
सर्वोपादान, सवंनियन्ता, सर्वाधार एवं सवंस्वरूप परमेश्वर हूं ।' 
निरचय ही इस भावनासे देहका तादात्म्य भंग हो जाताहै। करई 
लोग इसको पूर्णताप्रत्यभिज्ञा कहते ह; अर्थात्‌ अपनी भूरी-बिक्षरी 
९ ता पलः जानगोचर हो गयो । अपने पारमेश्वर्यका यह स्फुरण 
विशेषकर अनुवृत्ति भावनापर अवलम्बित है । वस्तुतः मे चेतन 
आत्मा ही कारणहारीर होकर ईख्वर, समष्टि सुकष्मशरीर होकर 
हिरण्यगर्भ, भौर स्थूल विस्वशारीर होकर विराट्‌ नामधारी हो 
स्हा ६। सवनामरूप विभाग, विमं, इच्छा, रक्ति, क्रिया ओर 


द्रव्य मेरे ही स्फुरण ह । साधनाकी दृष्टिसे यह चिन्तन बहुत उत्तम 
अवस्था है । 


परमार्थकी दृ्टसे चिन्तन करिया जाय तो परिच्छिन्नताके निवा- 
रणके किए यह भाकाशका चिन्तन साघन होनेपर भी सिद्ध वस्तुक 
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सम्पूर्णं वोध नहीं है; क्योकि स्वयंप्रकाश आत्मवस्तु किसी भी दुश्य 
वस्तुसे विलक्षण है । जो वस्तु चेतनसे चेतनमें प्रकारित हो रही है, 
उसके अत्यन्ताभावका अधिष्ठान भी चेतन ही है। इसलिए वह 
वस्तु अपने अत्यन्ताभावके अधिकरणमें प्रकाशित होनेके कारण 
मिथ्या तो है ही, अत्यन्ताभाव-स्वरूप भी दै । वेदान्त-मतमे अव्यन्ता- 
भाव अविष्ठानसे भिन्न स्वीकृत तहीं है; अतएव आत्मस्वरूपसे भति- 
रिक्त न अत्यन्ताभाव है ओर न तो उसका प्रतियोगी । इसका अभि- 
प्राय यह्‌ है कि अखण्ड चेतन आत्मा ही ब्रह्म है ओौर उसके अति- 
रिक्त अन्य कोई भी वस्तु नहीं है । 


एेसी स्थितिमे “भँ अखण्ड चिदाकाश ह इस चिन्तनका 
अभिप्राय केवल इतना ही रहता है कि परिच्छिन्न दुश्यादुर्यके 
अज्ञाननिमित्तकं तादात्म्य-्रमकी निवृत्ति हो जाय । आत्मा स्वयं- 
प्रकार, द्वितीय ब्रह्म ही है-इस अनुभवमें ही सव ॒चिन्तनोका 
पयंवसान है 1 


एक निराकार सत्ता ही सम्पूणं नामरूपात्मकं प्रपञ्चका उपा- 
दान है । वह जबतक काय॑दुष्टिसे कल्पित है, तवतक उसमें परि- 
णामकी कल्पना करतेमे आपत्ति नहीं है; परन्तु जन निविशेष सत्‌ 
ओर निश्विरोष चेतनकी एकता एवं अद्वयताका बोध हयो जाता है 
तब का्य॑-कारणभाव बाधित हो जाता है ओर सतम कल्पित उपा- 
दानता भी निवृत्त हो जाती है। यही दशा क्रम्‌, विस्तार भौर 
आधारताकी भी है । ये तभीतक हँ जबतक कायं-कारणभाव है । 
उसके बाधित होनेपर कालुगत नित्यता ओर देशगत पुणंताका कोई 
प्रन ही नहीं रहता । श्रुतिने स्वयं ही व्याप्य-व्यापक भावको मिथ्या 
बताया है । एेसी रिथितिमे भे व्यापक हु" आघार ह, कारण हू, 
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अविनाशी ह, सत्य हँ! चेतन हू, प्रकाशक हूं, प्रिय ह, अद्रय ह, 
इत्यादि चिन्तनकी धारा भी अनपेक्षित हौ जाती है । सार-सार यह 
करि नामरूप क्रियात्मक प्रपञ्च भी भासमान है पहला बाधित ह 
ओर दूसरा अबाधित । यह अबाधित आत्मसत्ता ही परमार्थं है । 


आत्माक्रो चिदाकाशके रूपमे चिन्तन करनेका यह सुनिरिचित 
ज्ञान अवद्यम्भावी फक है | 


६. जे कोई जादूगर स्वयं अदुश्य रहकर एेसा खेर दिखाये 
कि एक प्राणिशरीर एक पतले-से धागेके सहारे नियाधार आकाशमें 
ख्टक रहा है । वहु शरीर चाहे व्यष्टि हो, चाहे समष्टि, पिण्ड हो या 
ब्रह्माण्ड, अनन्तकी दृष्टि उसकी अल्पता-अनल्पता, रघुता-विशा- 
रता, एकेता-अनेकता अथवा नित्यता-अनित्यताका कोई मूल्य नहीं 
है । अपने-अपने विदेष धागेमे अटक ओर लटके हुए विशेष 
सामान्य, स्वभाव, गुण-दोष, आकृति, विकृति, एवं संस्कृति प्रकट 
कर रहे हँ । यहं कटपुतलीके खेलके समान एक खेर प्रकट हो 
रहा है । सूयं, चन्द्रमा, पृथिवी, ब्रह्माण्ड लट्‌ट्के स्मान लटक 
रहे हं । यह धागा क्या है ? यह्‌ सूर एक-एक इकाईका अलग- 
अलग भी प्रतीत होता है ओर कभी-कभी समवाय-सा भी प्रतीत 
होता हे । यह विदयुतु-वाही सूत प्रत्येक यन्ते निहित विरोषताके अनु- 
सार उसका संचालन करता हे परन्तु इन पृथक्‌ पथक्‌ सूत्रोमें-सृक्ष्म 
शरीरोमें जो विद्युत्‌-धारा प्रवाहित है, वह क्या है? सूत्र सूक्ष्म 
शरीर है तो तदवस्थ चिदाभास हं ही विदयुतूषारा है । जब ` इस 
पृथक्‌-पृथक्‌ बिचयत्‌-धाराके सामान्य अनुस्यूत चिदामासका चिन्तन 
करते हँ तो जो व्यष्टद््टसे तैजस अथवा सूवरातमा है वही समष्टि 
दृष्टिसे हिरण्यगभं है । वासनाके रमे रगी हुई वासनोपरक्त यह 
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समष्टि ही हिरण्यग्भका रक्तशरीर है । इ रक्ततामें सारे विभा- 
जन, वे चाहे देशिक, कालिक अथवा जड़ीय क्यों न हों, इवते- 
उतराते रहते हं । वस्तुतः उपमे स्यूल-सक्ष्मका विभाग नहीं है; सब 
केवल मनोमयभावमात्र ह गौर एक विशार निरवकाश रक्तिमाके 
समुद्रम अन्तस्तरंगोका उन्मेष-निमेष अथवा उत्मज्जन-निभ्रज्जन 
है । इस विशेष संविदृरूप अगाध विचुत्‌-राशिमें निहित एवं शान्त 
जो कारण-वारि है वही समग्र उन्मेष-निमेषोंका केन्द्र है । वहं एक 
प्रकारक अगाध, अपर, निरवकाश खेतिमाका निस्तरङ्ख समुद्र है 
ओर वहाँ संबिद्रूप विदयुत्‌ भी निवल ही हे । वह सम्पूणं शक्तियोका 
केन्द्र होनेपर भी शान्तिका केन्द्र हे । उसमे न किसी प्रकारका 
संकोच है, न विस्तार, न विकार है, न विकास | उसमें न प्रवृत्ति 
है, न निवृत्ति, न स्थूर है, न सूक्ष्म; परन्तु वही सनका मूक है । 
वह्‌ चिदाभास तो है परन्तु आभास्य नहीं है । वहां आभास ओर 
आभास्य एक है । यही कारण दहै कि सगुण एकत्ववादी जब उसका 
निरूपण करने कगते है तो अनेक विचारशील जिज्ञासुओको रम 
हो जाता है किं वही ब्रह्म है । यहं खेत चिदाभास-प्रकाडा भी एक 
बृहत्‌ नीलिमानं निःसम्बन्ध ही सूयंपिण्डवत्‌ भासमान है यह 
नीलिमा कोई वस्तु नहीं है; न लम्बाई, न चौडाई, न जायमान, न 
भरियमाण, न नाप, न तौ । यह्‌ नीलिमा एक माया है-छाया है। 

यहु अपने साक्षी-स्वरूपमे बिना अथं हृए भौर विना संसगके ही 
भा रही है । जब अन्यरूप अथं ही नहीं है तो संसगंका प्रश्न कहां 

है ? फिर यह माया-छाया क्या है ? यह नीलिमा क्था है ? चिन्मात्र 

आत्मवस्तुमें जो कि स्वयंप्रकाश है ओर प्रकार्य-प्रकाशक भावसे 
विनिर्मुक्त हैः उसमे यह माय-छाय। एकं असम्भव कल्पना है । 

अनन्त ज्ञान आत्मा है भौर उसका ग्राह्य-प्रहण भावस रहित होनाः 
तीलिमा है । यह रक्तिमा, स्वेतिमा अथवा नीलिमा उस व्यावहारिकः 
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ुद्धिव्तिको उड़ान है जो मूल तत्वको दूटना चाहती है । प्र- 
मातः जो इनका साक्षी है अर्थात्‌ मः अथवा 'आत्मा' श॒ब्दका 
वास्तविक अथं है, उसमे यह माया-छाया रूप नीलिमाका कोई 
अस्तित्व नहीं है । देश-काल-वस्तुके सारे विभाग किसी भी रूपमे 
इस अनन्त-संवित्का स्पशं नहीं कर सकते । यही संविद्‌ अद्रय है, 
अनन्त है, अखण्ड है, ब्रह्म है, इसीमें सम्पणं वेदान्तो भौर अनुभवो 
का पर्यवसान है । उस नीलिमासे लेकर स्थूल सृष्टिपयंन्त सब अपनी 
चमक है, दमक है । न है, न नहीं है । बस, अपना-आपा हीहै। 


७. ओपनिषद तत्त्वके जिज्ञासुके छिए योग-सांख्योक्त त्रिगुणमयी 
प्रकृतिको स्वीकृति देनेकी कोई आवश्यकता नहीं 1 सांख्ययोगके 
मतम ही गुणोका परम-रूप दुर्य नहीं है । वे गुणोको कार्यानुमेय 
मानते ह ओौर तदनुकूल श्रुतिकी व्याख्या कर छेते है । वस्तुतः नित्य 
परोक्ष होनेके कारण व्यापिग्रह॒ न होनेसे गुण अनुमानसिद्ध नहीं 
है, केवर वाक्यगम्य ही ह । एसी स्थितिं श्रकृति' शब्दका अथं 
ईरवरकी उपाधि माया अथवा जीवकी उपाधि अविद्या ही हो सकता 
है । नामरूपःविनिुक्त तत्वे माया-अविद्या पर्यायवाची शब्द है। 
अपने अनवच्छिन्न रूप अधिकरणमें दोनोका अत्यन्ताभाव है । इस- 
च्ए दोनों ही मिथ्या थवा अनिर्वचनीय है । अतएव अधिष्ठान 
ज्ञानसे उनकी बाधरूप निवृत्ति हो जाती है। 


यही कारण है कि वेदान्तकी चिन्तन-धारामे माया, अव्याकृत, 
अव्यक्त, प्रकृति, प्रधान, अविद्या, अज्ञान, मोह ओर कारण शरीर 
मादि शब्द पर्यायवाचो ही है | इसलिए सत्व, रज, तमके चिन्तनकी 
कोई आवरयकता नहीं है । केवल सच्चिदानन्दके चिन्तनसे ही 
आत्मनज्ञानके मागमे आगे बढ़ सकते है । पने देहकी भर देखिये । 
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नाभिसे नीचे स्थूल प्रणदका विभाग है । जननेन्द्रियसहित दोनों 
चरण आकाररूप ह । उनको नाभिके साथ जोडनेवाली शिरा उकारः 
रूप है भौर स्वयं नामि विन्दुरूप है । यह स्थूल ओंकार है । यहं 
चेत्य भर्थात्‌ जड़ प्रधान है । क्रियाका आश्रय सत्‌ है। वृत्तिका 
आश्रय चित्‌ है भौर सूुखभोगका आश्य आनन्द-तीनोमें अनु 
स्यूत आत्मा एक है । वही ओंकारका लक्ष्यां है । वहु चेतन 
है। अब थोड़ा ऊपर दृष्टि उटाइषए्‌ | दोनों बाहु ओर उनका 
मध्य भाग अकार है। कण्ठपयन्त उकार है ओर विशुद्ध चक्र 
विन्दु है । तीनोमे अनुस्यूत ओंकारा्थं चेतन आत्मा है। यह्‌ 
भावप्रधान सूक्ष्म ओंकार है । स्थूर ओंकारमे जो चेतन आत्मा 
है, वही सूक्ष्म ओंकारमे भी है । चेतन-चेतन एक है। थोड़ा 
ओर ऊपर उठ्एि । द्येन भौं ओर उनके मध्य भागसे सम्बद्ध 
नासिक्राग्र अकार दहै। दोनों नेत्रोके रदिममूरपयंन्त उकार है । 
ब्रह्मरन्ध्र बिन्दु है 1 यह्‌ कारणप्रणव है । यह जानप्रघान है । इसत्ने 
अनुस्यूत चेतन आत्मा है । वही मोकारका लक्ष्याथं है । स्थूक, सृषक्ष्म, 
कारण प्रणवाङ्ृतिका भेद होनेपर भी प्रभव लक्ष्यां आत्मा एक ही 
है । देश-काल-वस्तु आदि समग्र भेद इन त्रिविध शरीरोभे ही, 
शरीरो ही, शरीरमूकुक ही भासते है । शुद्ध चेतनमें देश-काल- 
द्रन्यका अत्यन्ताभाव है 1 अतः अपने भल्यन्ताभावके अधिष्ठानमें 
भासमान होनेके कारण ये मिथ्या एवं बाधित है । आत्म-चेतन्य 
अबाधित भासमान है ओर तदतिरिक्त बाधित भासमान । इस 
बाधित भासमानकी उपेक्षा ही आत्मदृष्टि है । इसे ही आत्मचिन्तन 


कहते है 1 
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ध्यानका रहस्य 


१. मनमें आये बिना कोई वस्तु भासतो नहीं । मन बिना 
चेतना नहीं होता । इसको फिरसे समल्ञ टे । चेतन ज्ञानस्वरूप 
आत्मामें मन भासता है । मनमें वस्तु भासती है । इन्द्ियोके द्वारा 


वस्तुको अभी देख रहे हो या पहलेकी देखीं हई है, वहु वस्तु गन्ध, 


सस, रूप, स्पशं अथवा शब्दका आश्रय हो सकती है या सबका 
सम्मिङ्ति-रूपसे आश्रय हो सकती है। अब्र आप ध्याल करनेके 


छ्िए चाहे गन्धके आश्य एक मिटुीके टुकड़ेको ठे, रसके आश्रयः 
जलको र, रूपके आश्रय अग्निक्ो ले, अथवा एक पुष्प ले लें जिमें 
इन तीनोके अतिरिक्त स्पशं भी हो । उस वस्तुका जि इन्द्रियकेः 
हारा ग्रहण हो रहा है, जेते पुष्पके रूपदरनमे नेतर । नेत्रवृ्तिके 
धारा बह पुष्प मनमे पहलेसे आया हु है या अव आ रहा है, चाहे 
कुछ भी हो, उसका रंग, रूप, आकृति, गन्ध, कोमलता, रसीला- 
रसन कछ मनम ही भास रहा है । पुष्पके ददनकी क्रिया भनमें 
ही सम्पन्न हौ रही है । जब जाप मन ही मन बन्द भख या खुली 
माल उप पुष्पको देखिए । जहा पष्प दीख रहा है, उस मनम पुष्प 
विना हुए भास रहा है । इस स्थानम इतनी रम्बाई-चौ डाईका, इस 
रग, रूप, आृतिका, इष रस-गन्धका, इस नामवाला पुष्प इतनी 
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देरतक दीखता रहा-यह स केवर कल्पना है | मनमें दीखनेवाले 
फूकका न दे है, न काल है, न आकृति है, न मारदटहै, न गुण 
है, न विक्षता है । आपका मन ही है जो फुले रूपमे दीख रहा 
है । अनर आप कूल्को एेसी दुष्टे देखिए किं फूरके कण-कणमे, 
कषण.क्षणमे, रदिम-रदिमिमें मन ही है । वस्तुतः फर नहीं है, मन ही 
है । जब उस पूरके बिना आपक्षा मन रह जायगा, तज वह्‌ अपनेको 
आपकी चेतनतासे पृथक्‌ नहीं दिलायेगा । साकार मन ही दीखता 
ह, निराक्रार मन नहीं । निराकार मन चेतनसे अभिन्न होता है 1 इस 
स्थरतिको रहने दीजिए, जब तक रहे । इसमें विषयावच्छिचच चैतन्य 
ओर मन-अवच्छिन्न चैतन्यका भेद नटीं रहा । मनके चंच होनेपर 
आपकी वुद्धि कहेमी कि भाप चेतन ह, आप मन ह, जाप फूल है 
अर्थात्‌ आपके अतिरिक्त दूषरी कोई वस्तु नही है । जो आप ध्यानमें 
ये, बही आप व्यवहारमे हँ । यहं केवर फूकका ध्यान नहीं है, घाप 
किसी भी विषयका इसी प्रकार अनुसन्धान करके ध्यानस्थ हो सकते 
है । इसका रहस्य यह है कि जहाँ वस्तुतः सपं न हौ ओर दीख रहा 

हो तो अवधानपूव॑क देखनेसे वह लुप्त हो जाता ह ओर उसका 

अधिष्ठान रह जाता है । इसी प्रकार चेतन अथवा मनम जो वस्तु 

विद्यमान नहीं है, वहं सावधान होकर ध्यान देनेपर अद्श्य हौ 


जाती है। 


२, आप किसी एक इन्द्रियपर अथवा सब इन्द्रियोपर ध्यान 
दीजिए । एक ज्ञान है जो स्थानभेदसे भिन्न-भिच्च विषयोको ग्रहण 
करता है । सभी गोलक स्थानीय हे ओर वहाँ वासना.विशेषसे वासित 
ज्ञान ही इन्द्रियोका काम कर रहा है । गन्घ-वासना, रूप-वासना 
आदि वासनाओके पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर भी ज्ञान एक ही है। शीरोके 
रग अलग-अलग, रोशनी एकं । माप किसी मी वासनाके साथ प्रयोग 
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करके देख कीजिए । वासनाओंका उदय-विल्य होता है । वे अलग 
अलग होती हैँ । ज्ञान एक है । किसी वासनाको भी इतने गौरसे 
देखिए कि उसमें ज्ञान दिखे, ज्ञानसे अल्ग वासना न दिते। 
दक्षिणाक्षमे पुरुषका दशन कीजिए अर्थात्‌ इन्द्रिथ-गोलक मत देखिए, 
तदुपाधिक ज्ञान देखिए । गोलक, वासना, वृत्ति--यह सब ज्ञानमात्र 
ही है | सभी इन्द्रियोकी यही दशा है । वे ज्ञानमात्र है । खाप ज्ञान- 
मात्र है । इन्दरियोका अर्ग-अलग दीखना वन्द । केवर आप । ध्याल- 
कालमें ही नहीं, व्यवहार-कालमें भी आप ही तत्तत्‌ इन्द्रियों ओर 
उनके विषयोके रूपमें भास रहे है । 


३. देहिक जीवनकी दृष्िसे ही अन्तःकरण, बहिःकरणका भेद 
होता है । तास्विक जीवनम इनका कोई सतत्व-महत्व नहीं है । 
संस्क्रिया चित्त, विक्रिया मन, अहुक्रिया अहंकार ओर प्रक्रियाका 
नाम बुद्धि है । इनको क्रमसे खजाना, संकल्प, मै-एना ओर निर्चय 
भी कहं सकते हैँ । यह्‌ समूचा अन्तःकरणके नामस प्रसिद्ध है | जव 
आप परमाथंका कोई आकार मने बनाते है, बुद्धिसे उसका निश्चय 
करते हं, वह म ही हरसा सोचते है या शान्त होकर बैठ जाति द 
तो ये चारों स्थितियां अन्तःकरणकी ह होती है । ये चेतनसे प्रकाशित 
दै अर्थात्‌ आप इनके द्र्टा-साक्षी है | आपको द्र्टा-ताक्षी बनना नहीं 
है, होना भो नहीं है, केवल समञ्च केना है कि आप असंग-उदापीन 
कूटस्थनतटस्थ हं । न आपको गन्तरभे घुसना है, न थोड़ी देरके लिए 
निष्किय होना है, न दुद्यको देखने लगना है । यह सब अन्तर, थोडी 
देर मौर दुय तो आपकी दृ्िकी चमक है । आप देखिए, कोई वस्तु 
ही नही है, वृष्टि ही है । जिस अन्तःकरणकरे पेम सब कुछ प्रतीत 
होता हे त तो संस्ारयु ज्ञान-रदिमयोके अतिरिक्त ओर कोई 
पदाथं हौ नहीं है । वह अन्तःकरण-रूप फिल्म आपमे आपसे ही 
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| 


्रकारित है । वस्तुतः आप ही हैं | अन्तःकरण भौर अन्तःकरणस्थ 

ईश्वर, जीव एवं देश-काल-दरभ्या(त्मक जगत्‌ बिना हए ही मास रहे 

है | गम्भीरतासे देखनेषर फिल्म बिखर जायगी, केव चेतन रहेगा, 

क्योकि वह्‌ चेतनके अतिरिक्त ओौर कुछ है हो नहीं । अन्तःकर्णको 

८ ही देश-काल-वस्तु सब है, चेतनमें नहीं । आप स्वयं अखण्ड 
नहैं। 


४. अच्छां आप इसपर दृष्टि डालिए कि भाप अन्तःकरणके द्रष्टा 
उससे पृथक्‌ ह । अब यह्‌ देखिए कि अन्तःकरण ओर भापके बीचमें 
तीसरी कौन-सी वस्तु है ? वह अन्तःकरणका अभाव है । वहं भी 
द्र्य है । एक कायंरूप-दृश्यरूप है, एक बोज-विरिष्ट कारणलूप दूर 
हे । अन्तःकरणमे जो चेतन है, वह्‌ जीव है । भन्तःकरणाभावमे जो 
चेतन है, वह्‌ ईख्वर दै । आप भाव-अभाव दोनोके ही ब्रश है। 
असले, यह बीज ओर अंकुर वया है ? अन्तःकरणावच्छिन्न चेतल्थ 
ओर अन्तःकरणाभावावच्छिन्न चेतन्यमें मेद ही क्यो है ? आप स्वयं 
साक्षी चैतन्य है । इस भेदका कारण आपका अपनी ब्रह्मताका अज्ञान 
ही है, अर्थात्‌ आप ही अभावावच्छिन्न ईरवरचैतन्य ह ओर भावा- 
वच्छिन्न जीवचैतन्य हैँ । चेतन्यमें अवच्छिन्नता-अनवच्छि्ताका भेद 
नहीं है । अपने स्वरूपकै ज्ञानमें भेदका खोप हो गया । ज्ञान भानका 
विरोधी नहीं है, मका विरोधी है । अब ईङवर, जीव्‌, अन्तःकरण 
ओर उस्रा अभाव मासने दीजिए । आपकी समाधि अखण्ड है, 
सहज दै । आपके सामने ईखवर, जीव, अन्तःकरण, जगत्‌- सब भास 
रहे ह । भाप अद्वय तततव हे । 
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वेदका भमेदपरत्व 


प्ररन : क्या वेदका तात्पयं--विषय भेद है ? 


उत्तर : नहीं, क्योकि भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणसे सिद्ध है । प्रमाणा- 
न्तरसे सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेपर वेद अनज्ञातज्ञापक प्रमाण 
नहीं रहेगा, दूसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका अनुवादक हो जायगा । 
जो वस्तु साक्षीके अनुभवसे ही सिद्ध हो रही है, उसकी सिद्धिके लिए 
वेदतक दौडनेकी वया भावद्यकता है ? वेद एेसी वस्तु बताता है 
जो प्रत्यक्ष, अनुमान आदिसि सिद्ध नहीं होती । वेद केवर साक्षि 
मात्रका भी प्रतिपादक नहीं है, क्योकि वह॒ तो स्वतःसिद्ध है ओर 
सबका प्रकाशक है । वेदका वेदत्व साक्षीको ब्रह्म बतानेसे ही सफ 


होता है । 


वस्तुतः बात यह्‌ है कि परिच्छिन्न स्थूल, सूक्ष्म पदा्थसे अभेद 
अथवा तादासम्य होना अज्ञानका लक्षण है । दस्य, साक्ष्य अथवा 
मेदमातरसे भपनेको पृथक्‌ दरष्टा जानना विवेक है । इस पुथकत्वमे 
भिन्चत्व अनुस्यूत है । जडसे चेतन आत्मा भिन्न है । यह्‌ भिन्नतवकी 
रान्ति भी अज्ञानकृत है । वेद प्रमाणान्तरसे अज्ञात भात्माकी 
जपरिच्छिन्नता अद्वितीयताका बोध करा देता है । आत्मा होनेसे 
चेतन हैः ब्रह्य होनेसे अपरिच्छिन्न, अद्वितीय है । इस एेवयके ज्ञानसे 
अन्ञानकी निवृत्ति हो जाती है। भेद बाधित हो जाता है। यह 
अज्ञानकी निवृत्ति ओर बाधित भेद भी आात्मस्वरूप ही है । क्योकि 
वह अधिष्ठान भत्मासे भिन्न नहीं है । प्रमाणान्तरसे अज्ञात वस्तुका 
बोध करानेके कारण ही शरुतिका वास्तविक प्रामाण्य है। 
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प्रन : तब क्या भेद सत्य नहीं है ? 


उत्तर : कदापि नहीं । भेद सवथा मिथ्या है; परिच्छिन्ने 
तादात्म्यसे ही मेद सत्य भासता है 1 जिस अधिष्ठानमें मेद भास 
रहा है; उसीमे उसका अत्यन्ताभाव भी भास रहा है । अपने अभाव 
के अधिष्ठानमें भासना ही मिथ्याका लक्षण है । इसलिए यह्‌ युक्ति 
बिलकुल ठीक है-“मेदो मिथ्या स्वभावाधिकरणे भाखमान- 
त्वात्‌” यह अनुभवसिद्ध है कि अधिष्ठान-जञानसे मेद मिथ्या हो जाता 
है इसकिए वेदका तात्पयं मिथ्या भेदके प्रतिपादनमें नहीं हे, 
्रसयुत भेदके भाव ओर अभावके अनुकूक शक्ति, मायाके अधिष्ठानके 
प्रतिपादनमें है । 


परदन ; तब क्या भेदके प्रतिपादनसे किसी प्रयोजनकौ सिद्धि 
नहीं होती ? 


उत्तर : भेदके प्रतिपादनसे अथ, धसं, काम रूप तीनों पुरुषार्थो- 
की सिद्धि होती है, परन्तु सुक्तिकी सिद्धि नहीं होती । भेदमें परि- 
च्छिच्ताकी भ्रान्ति दुःख है, अहंकार दुःख है, राग-ढेष दुःख है ओर 
जन्म-मरण भी दुःख है । भेदमे समाधिःविक्षेप नहीं छ्टते, सुख-दुख 
नहीं छते, पाप-पुण्य नहीं दृटते भौर संयोग-वियोग भी नहीं छ्टते; 
इसलिए सेदमें जन्म-मरणका चक्र अव्याहत रूपसे चरता रहता 
है । इसलिए मुक्तिःपुरुषाथंकी सिद्धि भेदसे नहीं हौ सकती । मुक्ति 
स्वयं आत्माका स्वरूप ही है । ज्ञानरूपसे उपलक्षित आत्मा ही 
अज्ञानकी निवृत्ति है । निवृत्ति कोई स्वतन्त्र पदाथ नहीं है । इस- 
किए मुक्तमे प्राप्य-प्रापक, साध्य-साधन आदि भाव भी नहीं है। 
इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिका तात्पयं भेदके प्रतिपादनमें नहीं है, 
वयोकि भेदकी सिदधिसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हौ सकती । 
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प्रन ; फिर भेद-प्रतिपादक श्रुत्तियोका क्या होगा ? 


उत्तर ; भेद-प्रतिपादक श्रुतियाँ अविरक्त अधिकारीके लिए है] 
उनसे छौकिक-पारलौलिक सिदधिकी प्रापि होती है, व्यष्टि-षमष्टिका 
कल्याण करती ह, अन्तःकरण शुद्ध करती है, मुरृक्षुको ज्ञानोन्मुख 
करतीं है । इसक्ए व्यवहारमें उनका बहुत ही उपयोग है; परन्तु 
जहाँ वस्तुकी प्रधानतासे परमाथं-तत्त्वका निरूपण है, वहाँ श्रुतियां 
भेदको ज्ञाननिवल्यं; अतएव मिथ्या बताती है । जो वस्तु अज्ञानसे 
निवृत्त होती है, वह भी मिथ्या ही होती है। अतएव स्वाधिष्ठान 
सर्वावभासक, स्वयंभ्रकारा प्रत्यक्चतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्मतत्तवके 
अन्ञानसे तद्विषयक अन्ञानकृत सवेभेदकी आत्यन्तिकं निवृत्ति हो 
जाती है। 


बात यह्‌ है कि केवर इन्द्रिययन्तरोसे तत्त्वका अनुसन्धान करने- 
प्र केवल एक या अनेक जडसत्ताकीं ही सिद्धि होती है । चिद्वस्तु 
यन्त्रग्राह्य नहीं है । केवल वुद्धि अनुसन्धान करनेपर बुद्धिकी 
शून्यता ही परमा्थरूपसे उपकन्ब होती है; क्थोकि विचार-विक्षे- 
पात्मक बुद्धिका अन्तिम सत्य निर्वाणात्मक शून्य ही है । भक्ति- 
भावनायुक्त बृद्धिके द्वारा अनुपतन्धान करनेपर स्वप्रमाण-प्रमेय- 
व्यवहारके मूलभूत सर्वज्ञ सवंशक्ति परमेदवरकी सिद्धि होती है । 
एेसी स्थितिमें स्वतःसिद्ध॒साक्षीको अपरिच्छिन्न अद्वितीय ब्रह्म 
वतानेके किए कोई इन्द्रिययन्त्र या भाव-भक्ति समथं नहीं है । उसका 
ज्ञान केव्‌ ओपनिषद एेवयबोधक महावाक्यसे सम्पन्न होता है । 
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दुंङवर भापके पास 


आस्तिकता भौर नास्तिकता दोनोंका फल प्रत्यक्ष है । ईवर 
ओर चेतन्यकी सत्ता-महत्ता स्वीकार न करनेका यह प्रत्यक्ष फर है 
कि हम, हमारा मन भौर शरीर सब कुछ एक साथ मर जाता है 
ओर सदा-सवंदाके किए जडइतामें विलीन हो जाता है । इसके विप- 
रीत ईर्वर अथवा चेतन्यको देहादिसे अरग विवेकं कर लेनेवाले 
सदा-सवंदाके लिए इष्टमे मिल जाते है । आस्तिकताका यह्‌ प्रत्यक्ष 
फल है । इस बातको स्पष्ट करलेके लिए हम यों कह्‌ सकते हैक 
आस्तिककी दुष्टिसे देहसे पुवं भी आत्माका अस्तित्व है ओर पश्चात्‌ 
भी । देह उतपन्न होता है, देहमे परिवतंन होते है; देह सरता हः 
मरनेके बाद भी बदलता रहता है; परन्तु आत्मा ज्थो-का-त्यो रहता 
है । नास्तिक इन बातोकी हंसी उड़ता है ओर अपनी खोज पुरी 
किये बिना ही बिना अनुभवके यह मान वेठता है करि चैतन्यसत्ता 
है ही नहीं । वहं जड़ सचमुच ही आग्रहजड़ है । चेतन सत्ताकी 
साक्षात्‌ अनुभूतिके लिए ध्मानुष्ठानके द्वारा देहेन्दरियको नियन्त्ित 
करना पड़ता ह । इसका फल यह्‌ होत्ता है, जैसे छिलका अलग हो 
गया हो ओर गूदा तथा गुली शेष रह्‌ गयी हो । मर्यादोचित रिष्टा- 
नुशिष्ट कमं करने एवं अमर्यादित, अनुचित, अरिष्ट कम॑का परि. 
त्याग कर देनेसे भात्मा कतक रूपमेंदेहेन्रियादिकोसे पृथक्‌ निखरं 
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आता है । मनुष्यके किए केवल दो ही गतियां ह--एक तो यह कि 
वह्‌ अपनेको अंडताके प्रवाहुमे डाल दे अथवा नियन्त्रण ओर संयम 
करके अपनेको चेतकी ओर उन्मुख करे । चेतनको जानना मानना 
हौ धामिकताका प्रारम्भ है । सम्पूणं विदवमे एेसा कोई धार्मिक 
सम्प्रदाय नहीं है--मारतीय, अभारतीय, वेदिक या अवेदिक, जो 
किसी-न-किसी रूपमे चेतन सत्ताको स्वीकार न करता हो । चेतन 
सत्ताकी स्वीकृति ही धमकी मूलमिति है ओर धर्मानुष्ठान ही उसे 
जडताकी दृढ्‌ ग्रन्थिसे मुक्त करता है । 


चेतन सत्ताकौ स्वीकृति ही आस्तिकताका मूक है । भपनेको 
चेतन जान लेनेपर देह, इन्द्रियके भोग-रोगका उतना मूल्यांकन नहीं 
रहता । देहाभिमान चछूटता है, प्रयासकी दिशा बद जाती है, मन 
वासनाका सनुसरण छोडकर अनुशासनमे टिकने रुगता ओौर बारंबार 
चेतनके पास जाकर बेठता है 1 ईर्वरचेतन्यके पास वेठना उपासना 
है भोर जत्मचेतन्यके पास बैठना योग हे । चैतन्य उपासना ओर 
उसमें स्थिति होनेसे देश-कालके बन्धन इख्थ हो जाति है ओर 
व्यक्तित्वं जीवनकी उस अनन्त चैतन्य सत्तासे एक हो जाता है । 
नास्तिकता दुःख, अज्ञान तथा मृह्युक्ा मागं है । आत्मज्ञान अनन्त 
जीवन, स्वतन्त्र सुख मोर परमानन्दका मागं है । दोनों मागं खुले दै-- 
यनष्टं तेन गम्यताम्‌ । जिससे जाना चाहो,जाभो । केवल दृष्टि हीदीनजा 
सकती हे । किसौको घसीटकर ठे जाना न तो व्यावहारिक है न 
उचित 1 पने मनको अपने ही अन्तरदेशके सक्ष्मतम प्रदेशमे प्रवेश 
करने दीजिए । उसे चेतनसे एक होने दीजिए । फिर सब समीप है । 
न ईश्वर दूर है भोर न तो उसके मिलनेमे देर है । नारायण दूरहो 
नही सकता 1 नरका हदय नार है भौर वही जिसका घर है उसे 
नारायण कहत ह । वह्‌ तो यही ह, अभी है भौर यह है । हममे दै, 
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हमारी मातके गर्भमे है, पिताके वीर्ये है, गेहे कणमें है, पञ्च- 
भूतमें है । उसके अतिरिक्त ओर है ही क्था ? वह विश्व, विरवातीत, 
'विदवसाक्लो, विरवनिर्माता, विरवोपादान एवं अद्वितीय है 1 


प्रन यह उठता है कि वह ईर्वर हमारे अन्तरमें ही निरन्तर 
बैठा है तो दीखत। क्यो नहीं ? भाप दजंनको प्रक्रियापर ध्प्रान दे । 
हमा यी इन्द्रियोसे जो पदाथं दीखते है, उनमें इन्द्रिय ओर पदा्थंके 
बीचमे भी एक तीसरी वस्तु रहती है 1 उसको अधिदेव कहते ह । 
जसे, नेत्र ओर रूपके बीचमें प्रकाशका होना आवश्यक है । नेत्र 
अध्यात्म है रूप अधिभूत है गौर प्रकाश अधिदेव है । इसी प्रकारं 
जव साक्षी अपनी दृष्टिसे किसी वस्तुको देखता है तो साक्षी ओर 
वस्तुके बोचमें ईरवर होता है 1 जब बुद्धिस हम ओचित्य, न्याय्य 
अथवा धमंका निङ्चय करते हं तब बुद्धिको सहायता देरेवाङे चेतन्थ 
प्रकारका नाम ही वासुदेव होता है । जो सबकी बुद्धिके अन्तरे 
रहकर उसका नियमन करता है, प्रेरणा ओर प्रकाश देता है, उीको 
तो ईदवर कहते हँ । भच्छाई-बु राई, हित-अहितका ज्ञान किसके सहारे 
होता है ? व्यष्टि एवं समष्टि बुद्धियों ओर उनके विषयोको प्रकाशित 
करनेवाला कौन है ? जिससे सब चमक रहा है, दमक रहा है, वही 
चैतन्य ज्ञानस्वरूप ईङवर है । 


“यदि कोई टेलीफोन ( तडितूस्वन ) पर बात करना चाहे तो 
किस नम्बरपर मिलाये ? एक महात्मासे किसीने प्रश्न किया । 
महात्मान हंसकर उत्तर दिया--'भपने हृदथका डाय निरभि- 
मानताकै नम्बरपर घुमाओ । ईखवर तुम्हा री अन्तरकी ध्वनि सूनेगा 
ओर उत्तर भी देगा चाहे जितनी भी बात कर लो ! तद्द्र 
तद्धन्तिके ! ईस्वर दूरसे दुर है, पाससे पास है । 
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ईश्वर ओर जीवके बीचमें कोई आवरण नहीं है । जीव भौर 
ईरवर परस्पर घुल-मिलकर ही रहते है । वेदान्तियोने मल, विक्षेप 
ओर आवरण तीन दोष माने है, परन्तु भक्तिसिद्धे आवरण दोष 
नहीं है । अंशी भौर अंश, सिन्धु भौर विन्दु, जरू तथा तरद्धके 
बीचमें यवनिका कहां है ? भक्तिके आवायेनि स्पष्ट शब्दोमे उद्घोष 
किया है कि ईश्वरके प्रति प्रेमकी न्यूनता अथवा ईश्वरसे विमुखता 
ही उसके दशनम बाधक है । नर नारायणसे दुर जा नहीं सकता । 
नारायण नरसे पृथक्‌ कभी हो नहीं सकते । नर-नारायणकी सनातन 
भचर एकरस जोडी है । नारायण नरह, तो नर नारायण है । 
्रह्ादने कहा है कि यह्‌ सारी सृष्टि ओर स्वयं भँ ईश्वर ही है- 
सकरमिदमहं च वासुदेवः ( वि० पु० )। आङचर्यंकी बात तो 
यह है करि दं नशास्तरकी कक्षामे परस्पर मतभेद रखनेवाे अदैती 
शंकर, विरिष्टाद्ेती रामानुज; विशुद्धाद्रेती वल्लभ ओौर अचिन्त्य 
देतादरेती बल्देव विद्याभूषण सभी प्र्ञादके इस वचनको अपने-अपने 
मतक पृष्ठिके किए उदेत करते है ओर स्वं खदिवदं बह्म श्रुतिके 
समान ही स्वीकार करते है । एसी अवस्थामे ईरवरके अदशंनका 
कारण क्या ? श्रीचेतन्य महाप्रभु कहते ह--यह हमारा दुभाग्य है 
कि हमारे हृदयम ई्वरके प्रति अनुरागका उदय नहीं हुआ 1" यह 
अनुरागका अनुदय ही ईइ्वरके दानमे प्रतिबन्धक है। 


अन परदन है कि भक्ति वया है १ शाण्डिल्यके अनुसार ईश्वरे 
परमानुराग ही भक्त है । नारदके अनुसार वह परम प्रेमरूपा है 
अमृतस्वरूपा भी है । अङ्किराके 


परेमूवंक चित्तवृत्तिका भगवदाकार्‌ होना ही भक्ति है । मेने एक 
महात्मासे प्रन किया--!हमारे जीवनमे भक्ति कंसे प्रकट हो ? 
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उन्होने कहा-माता जब बच्चेको पाठशाला मेजती है तो 
साथमे कलेऊ रखती है । अने-जानेके लिए सवारीकी ओर मागमे 
सुरक्नाकी व्यवस्था भी कर देती है 1 जबतक अपना शिशु माताके 
पास लोट नहीं आता तबतक वह्‌ उसका ध्यान भी रखती है । क्या 
परमेश्वरने, हमारे सच्चे माता-पिताने हमें संसारम लाटी हाथ भेज 
दिया है ? नही, नही, भक्ति तो हमारे साथ ही रख दी । यह शाख्वत 
पाथेय हमारे हृदयकी ज्ञोलीमें भरा है । कहाँ है वह भक्ति ? उसके 
दशन दुरुंभ क्यो हो गये हैँ 2 उत्तर स्पष्ट है । हमारे हदयमें मोह 
दै । उसकी दो वृत्तियां है अहंता ओर ममता । देहम अहंता प्रधान 
है, परिवार आदिमं ममता । मोहकी इन दोनों वृत्तियोको मिटानेकी 
आवश्यकता नहीं है । बस, इन्हें भगवान॒के साथ जोड़ना है । भे" 
का पेट देहुसे मत भरो, भगवानुसे भरो । मेरापनका' पेट बेटेसे 
नही, घनसे नहीं, भगवानूसे भरो । बस, मोहका रुख ईरवरके सम्मुख 
कर दो। इसीका नाम भक्ति है । इसी प्रकार काम, लोभ आदिका 
मुख भी भगवानुकी ओर मोड़ दो | भगवानु ही परम सुन्दर, परम 
प्रिय हैँ । भगवान्‌ ही परम धन, सवसव हैँ । काम-रोभसे छ्डो मत | 
उनका रूपान्तर कर दो । विषयके अतिरिक्त उनका ओर कोई रूप 
नहीं है । इसक्ए जहां उनके विषयके रूपमे भगवान्‌ होगे, वहाँ ये 
ही भक्ति बन जागे 1 शान्ति युद्ध ओर संघर्षे नहीं है, मनके 
भगवानुके साथ जुडनेमें है । हम प्रह्वादके शब्दोमे प्रार्थना करें कि 
अविवेकी पुरुष संसारके विषयमे जेसी प्रीति करते है, हमारी वेसी 
ही प्रीति आपके चरणोमें बनी रहे--जिमि अनिबेकी पुरुष 
सरीरहि ।' 


भगवानुके साथ प्रीति जोड़ं कंसे ? वृत्तियोको कंसे मोड़ ? 
विषयवासनाको कंसे छोड़ ? इन चिराभ्यस्त सम्बन्धोको कंसे तोड़? 
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उपाय यह्‌ है कि धन, परिवार, कामिनी ओर शतुके स्थानपर 
भगवानको वेठाकर उन्हें निकाल फंकिए । प्यार भौर प्यास, लोभ 
एवं क्षोभ, क्रोध एवं शोध भगवानूके साथ जोडिए । उन्हीके लिए 
रोये, हंसिये । उन्हीसे लब्ि-लगदिये । सम्बन्धके सारे बन्धन 
उन्हीके साथ वांधिये । आप देखेगे कि भगवानुकी प्ाप्िके छिए जो 
कछ साधन-सामग्री चाहिए, वह आपको पहलेसे ही प्राप्त है । 


हमारी भक्तिका क्या रूप हो ? आप पहले विचार कीलिये कि 
आपको भगवानका अधिक वियोग फुरता है या संयोग ! दोनों ही 
स्थितियोमें आप गोपियोकी वियोग-लीला ओर मिलनलीलाका अनु- 
संघान कर सकते है | यदि हम संसारकी अच्छी वस्तुओंको अपतते 
साथ सटाकर रखना चाहें ओौर बुरी वस्तुओंको हटा देना चाहं ओर 
बादमें भक्ति करनेकी योजना बनायें तो वह॒ कभी सधेभी नहीं । 
बहत लोग योजना बनति-बनति ही मर जति ह । संसारक सब 
वस्तुओंको हटाना-सटाना शक्य नहीं है । थोडी-पी वस्तुओंको भी 
हटाना-सटाना देरतकके छिए नहीं हो सकता । यह कार्यक्रम तो 
कभी समाप नहीं हौ सकता । इनसे सुली-दुःसखी होना मूखंता है । 
इनको जहका तहा, ज्योका त्यों रहने दिया जाय इनसे छेड-छाडः 
करके रार मचाना अनावदयक है । हमे यही नीति अपनानी पड़ेगीः 
करित तो राम भजो जग ल्डवा दे'। 


मेने एक महात्मनि प्ररत किया--संसारको कितना सुधार 


दिया जाय, कंसा संवार दिया जाय या इसमे कितना निखार दिया ` 


जाय कि इसको आप पसन्द करेगे ? उन्होने कहा-भ।ई ! संसार 
तो हमे कभी पसन्द न अयेगा | हमे तो जिसको पसन्द करना था,. 


पसन्द कर चुके है । हभ क्य। इपीके क्ण पैदा हृए है? यसि 
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कवीरकी भांति वेदाग जाना चाहिए-दास कथीरा एेसी ओढी, 
ज्यो की त्यो धरि दीन्हि चदरिया ॥ भगवानूने हमें अनेक भरकारकी 
वृत्तिर्या इसलिए दी हैँ कि हम ऊवे नहीं । ईशवरने दुःख इसलिए 
दिया है कि हुम संसारमे अटके नहीं । निद्रा इसलिए दी है कि हम 
भटके नहीं | अपने त्रिय स्थान अन्तर्देशका ज्ञान बना रहे । चंचरता 
इसलिए दी है कि हम कहीं टके नहीं । किसीके प्रेममें फंस न 
जायं । नित्य खीर खाकर भी मन ऊव जाता है }! मन यदि चंचल 
है तो इस बन्दरको मनमोहनके सामने नचाइये । वृत्तियां चंच ह 
तो इन अप्सराओंको भगवानुके सामने रासमे लगा दीजिये । इसीसे 
ईर्वरके साथ जुडना सहज हो जाता है । जब आप यह्‌ कल्पना 
करेगे कि ईरवर हमारे साथ जगता है, स्नान एवं खान-पान करता 
है, हमारे साथ सोता ओर चरता है तव आप देखेगे सचमुच ईइवर 
आपके साथ हे । आपको कल्पनामें ईरवरके आरूढ होते ही वह कल्पना 
न होकर सच्ची हो जायगी । आप गोपियोके सम्भोग-विप्रलम्भात्मक 
संयोग-वियोगरूप प्रेमपर ध्यान दे, आपके हृदयम वह प्रेम उतर 
आयेगा ] भगवान्‌ स्वयं प्रेमस्वरूप है । वे.कुरकषेत्रमे यशोदा माताकी 
गोदमे सिर रखकर रोते है, सुदामाके पांव ओंसुओसे धोते है, 
रविमणीके किए उन्दं नीद नहीं आती । जीव गौर ईङ्वर नित्य सला 
है । उनके पास पहचे बिना जीव सुखी नहो हो सकता । प्रारम्भ 
अस्तिता, शद्धा, आस्था ओर दुद्‌ निर्चयसे होता है । परन्तु इसकी 
परिणति सत्यके साक्षा्तारमे होती है । सत्य अभी है, यहीं है, यही 
है ओर तुमसे जुदा नहीं है । केवर एक वार उसकी ओर उन्मुख 
होनेकी आवरथकता है । 
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